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पुस्तव' वा विपय नाम से ही स्पष्ट ह। उसके विपय में कुछ कहने वी 
आवश्यकता नही ह्‌। कहना अपन सम्बंध में हू । इस पुस्तक के लिखन 
वा मे कदापि भ्रधिकारी नहों हूँ । पर, इसकी धप्दता मने जान और 
समभ-वूक वर वी है 

आज पुरातत्व-सस्याथी जितनी भी पुस्तर्वे वे सब अग्रेजी में ह ॥ 
भारतीय पुरातत्व के जितने विद्वान्‌ हू वे सब भ्रग्नेजी में लिखत ह। इस 
चारण हमारे हिन्दी-साहित्य का कोष इस विषय से खाली हू । उगली पर 
गिनने के लिए भी एक पुस्तक नहीं है । दूसरी श्रार जनसाधारण इतने 
अज्ञान हू कि पुरातत्व उनकी दृष्टि में उपहास का विषय हू, जबकि प्राचीन 
सस्कृति को प्रवाट में लाफर चकाचौंव करने वा श्रेय उसी को है। श्रत 
जनसाधघारण भौर बिद्वाना वो उदासीन देख वर मन ने विद्राह किया 
झौर उसी विद्वाह बा परिणाम यह पुस्तक हू। 

इस प्रयत्व म मे कितना सफ्ल हुआ ह इसका लेखा-जोखा मुझे 
मरने की झावन्‍यकता महा। यह वही करेंगे जिनके हाथा में यह जायगी। 
हाँ इतना बता देना भ्रनुचित न होगा कि पाडुलिपि श्रा जयचद्ध विद्या 
लकार स्वर्गीय रायवहादुर वाशीनाथ सारामण दीक्षित (भारतीय पुरा 
तत्व विभाग मे डाइरेफ्टर), राहुल साइत्यायन शोर डाबटर वांसुदेव 
शरण भग्रवाल पी झँसा के नीच से गुजर चुबी हू। उद्दी मे प्रात्साहन 
से यह भ्रापये' सामने है । 

पुस्तव' १६४९१ में अ्प्रल से झगस्त वे बीच प्तहगढ़ पष्ठल जल ये 
भीतर जिसी गयी घी। भेर आदरणीय भअ्रध्यापव स्वरण्ट आास्टिन जेम्प 
न जेल में पढ़न थे! लिए वुछ पुस्तें मजी थी जिएमें एवं थी सर लियानड 
ऊतब लिखित डिगिंग झ्ाव द पास्ट | उस पुस्तक थे पढ़ने के था” मर 
मन में उसवा झ्रयुवाद वरन था विचार उठा भौर भनुवाद पर भी लिया 


६ 


गया। लेकिन उसके वाद ही यूसिवर्सिटी आव नालेज' सीरीज़ का 
'डान भाव सिविलाइजेशन'! और प्रोफेसर गाईनर का एचीवमेंट आब 
आव्थालॉजी' पढने को मिला | उनके पढने के वाद मर्झे ऐसा लगा कि 
उक्त अनुवाद के स्थान पर स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जाय जिसमे इन ढोनों 
पुस्तको का भी प्रचुर उपयोग किया जाय । अत मेने रूप-रेखा तो ऊले 
वाली पुस्तक की ही रखी पर उसे लिखी नये सिरे से। पर उसमें एक 
बहुत वडी कमी यह थी कि पुस्तक की पृप्ठनूमि भारतीय पुरातत्व न होकर 
मित्र, मेसोपोटामिया, सुमेर आदि का पुरातत्व था| लिखते समय इस 
कमी की ओर भेरा ध्यान न जा सका था | जेंल से बाहर आने पर जब 
पाडुलिपि विद्वानों के हाथ में गयी तो उन्होंने इसकी ओर निर्देश किया, 
ओर उसी निर्देश के आधार पर पुस्तक भारतीय पुरातत्व की पृप्ठभूमि 
बना कर फिर से लिखी गयी श्रौर अव उसी रूप में आपके सामने है । 
इस पुस्तक के मौलिक होने का दावा मेरा नही है। में श्राज भी पुरातत्व 
का विद्यार्थी हु, विद्वान नही। मेरा ज्ञान दूसरों से उबार लिया हुआ है । 
में उपर्युक्त मज्जनो का कठज्ञ ह, उनसे मुझे सदा सत्परामर्ण और प्रोत्सा- 
हन मिलता रहा है । साथ ही में सारनाथ सग्रहालय के सम्रहाध्यक्ष भाई 
अद्रीगचन्ध बनर्जी का भी आभारी ह जिन्‍्होने साहित्य-सामग्री से मेरी भरपूर 
सहायता की और लेखन-काल में वरावर अपनी सलाह से मु्े लाभान्वित 
करते रहे | 
श्राज पुस्तक ६ वरस के वाद प्रकाणित हो रही है । इस बीच यह 
कई प्रकाणको का मुँह देख चुकी है । प्रकाचित क रना सबने स्वीकार किया 
पर कागज के श्रकाल ने इसे प्रकाणित होने नही दिया | श्रव किताव-महल 
के सचालक इसे प्रकाणित कर रहे है । इसे मे उनकी कृपा ही मानता 
हूं क्योकि अभी भी कागज कर अभाव प्रकाशकों के सिर पर ज्यों का त्यों 
नाच रहा है । 
काशी 32 24 
प्रथम स्वतन्त्रता दिवस परमेश्वरीलाल गुप्त 


न्यमाय 


दुल्ल्ल्ट 
रे * फुइओ 
िी । 
कुलक धीए घटक 
की ननर. कओयुरश 


च्शख आह 


करंज+ #० &. है+॥ पहल 


हब 
पुरातत्व-परवेश 
प्रथम अध्याय 


प्राप उसे 


१२ पुरातत्व-परिचय 
डा 


द्वारा उस कालके इतिहास के ज्ञान की सम्भावना का अनुमान कर ले, तो 
भी प्रश्न होता है कि लिपि-काल से पूर्ण की अ्रवस्था का ज्ञान कंसे हो सकता 
हैं ? इसी प्रब्न का उत्तर पुरातत्वविद्‌ श्रपने विनान की सहायता से देता 
हैं। वह ऐसी सामग्री उपस्थित करता है जिसके आधार पर इतिहासकार 
ऐतिहासिक घटनाओं और दोगो के जीवन तथा सस्कृति की रूपरेखा 
अ्कित कर सकने में सफल होता है | पुरातत्वविद्‌ हमें भूतकाल का जो 
ज्ञान देता है वह उसे भूमि में दवे हुए तत्कालीन वस्तुओं के श्रवभेषों से 
प्राप्त करता हूँ। अस्त, 

साधारण दृष्टि में पुरातत्व का अर्थ भूमि में “दवी प्राीन वस्तुओ्रो को 
खोद कर प्रकाण में लाना है। स्वाभाविक जिन्नासा होती है कि किसी 
भाचीन वस्तु के भूमि से खोद कर ऊपर लाने का तात्पय क्या है ? इसके 
उत्तर में जब पुरातत्वविद्‌ खुदाई में मिले बर्तन, औजार, गहनो अथवा 
मनको को दिखा कर कहता है कि वे पाच या छ हजार वर्ष पुराने हे तो 
हम एक वार सुत्त कर चौंक उठते हैँ श्र उसकी प्राचीनता की सराहना 
करने लगते हे । हमारे इस आब्चय का कारण उन वस्तुओं की आयु 
उतदी नहीं होती जितना कि वे वस्तु स्वय । यदि आयु की वात हो तो 
टिनोसर के प्रस्तरभूत अडो की तुलना में उन वस्तुओं की आयु नगण्यही 
ठहरेंगी और इसीलिए जब हम भौगर्भिक-आयु पर दृष्टि दालते है, तो 
मानव-सस्क्ृति के पांच, छ या दस हजार बर्ष की महत्ता कुछ भी नही रह 
जाती । इसलिए उन वस्तुओं की महत्ता इस वात में समझी जाती हैं 
कि वे उन लोगो और उनकी सभ्यता एवं सस्कृति पर प्रकाग डालते 
हैं जो हमारी ही तरह रहे होगे और जिनकी शखला श्राज की 
हमारी सभ्यता और सस्क्ृति से जुडी हुई है। आज जव हम मोहे-जो- 
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अति भाचीन युग का छिपकली के श्राकार का एक विज्ञालकाय 
जन्तु जो श्रव श्रप्नाप्य है । 
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आर गहने (पृष्ट १३) 


मनके अ 


-जो-दड़ो में प्राप्त मन 


मो्हिं. 


| भारतीय पुरातत्व विभाग से ] 


प्राकक्यन श्र 


दडो और हडप्पा थी नालिया को देखते हू, तो उसमें अ्रपवापव जान पडता 
हू, जय हम वहाँ मिले प्रसाधन-सामग्री को निरफते हू, तो मन में एक 
झजीब ममता वा सचार होने लगता ह । जब हम विसी सग्रहालय में 
सुरक्षित किसी वस्तु की ञ्राग वी बनी वस्तु वे साथ तुलना वरत ह, तो 
हम उनम एव' झजीव समता देख वर प्राश्चय-चविन रह जात हू, श्रौर 
झाखें फाड कर इस प्रवार दखने लगत ह मानो हमारे सामने क्षितिज 
खुल पढा ह। इस प्रवार हम देखते ह कि पुरातत्व का उहृ्य मानव- 
सभ्यता की प्रगति वा पझनुसघान हू । 

मनुष्य श्रपने का भ्रपत पव्‌ इतिहास से धलग करने में असमय-सा 
हू । बहू सदव पूववर्ती बाता मे प्रति चतय रहता ह भौर भ्रपने पूव भनु 
वा पर ही अपने विचारा और यायों वा निर्माण बरता हू । जेत्र उसके 
सामने उसवी भ्रपनी काई परम्परा नहा हाती भ्रथवा जब वह रुढि ये 
रुप में जल हा जाती है तो मानव-सस्वृति या विवास रब जाता ह | 
इसलिए जय विसी नूतवालीन सस्दृति से प्राज बी सस्टृति या सम्बंध 
स्थापित जिया जाता ह तो उसवा यही भ्रथ होगा ह वि हमारी वतमान 
सररति वी परम्परा या निर्माण जिन लागों द्वारा हुमा हू व हमारी ही 
तरह घनुभूत हावर सामाजिय' एप व्यक्तिगत शप में झाग बड़े थे। हम 
उसपी महत्ता उसी प्रजुपात से समम सपते ह जिस परिमाण में उपकी 
सरहति शूणता हमारी सराति श्सत्रा से जुडी होती ह। 

झाज से पुछ वर्षों पृष--घता वी इस ताब्दी से पूब--मारताय 
सम्या सरशति भोर इतिहास की भायु दारसाय हजार यप से झ्धिव 
पुराती पही प्ॉरी जाती थी झोर उसी का भाधार माप कर छाग भागे 
यशन थी धष्टा परते थ । उस समय खागा या यहाँ पी ध्रादिम गाव 
की सम्याा झौर सरहति बेटा की उप्र प्रार धिरसित धवस्या में मित्रती 
सी, पर उसे पिशास था इीिशिस छोगा व सामने थे था | इस कारण 
सोग एगरी सरशति दए घर झयाव रह जात थ विलु घाज पुरातय 


श्ड पुरातत्व-परिचय 


सम्बन्धी खोज के परिणाम स्वस्प लोगों के सामने यह व्वत तथ्य बन कर 
आयी हैं कि भारत की सास्क्ृतिक विकास का आरम्भ पचि हजार वर्ष 
से कही अधिक पूर्व हुआ था और श्राज सभ्यता के तत्कालीन श्रोत्त मे 
घुस कर यह जाना जा रहा हैँ कि रथान और परिस्थितियों में पट कर 
मनुष्य के जीवन ने जो विभिन्न रूप घारण किये है उनका मृल श्रोत एक 
था। अव हम यह अनुभव करने लगे हे कि भूत के इस ज्ञान के प्रकाण 
में वर्तमान और भविष्य की उन्नति की कत्पना और उसका नियन्त्रण 
किया जा सकता है। 
रस है रे 

हम संग्रहालयों की श्रालमारियों में जो नाना प्रकार के वर्तन, गहने, 
आ्ीजार, मनके श्रादि बडे यत्न से सजे हुए देखते हे, तो स्वाभाविक जिन्नासा 
होती हूँ कि पुरातत्वविद्‌ उनके आधार पर किस प्रकार अतीत वी अवस्था 
का अनुमान करता है । पर सच वात तो यह है कि पुरातत्वविद्‌ की दृष्टि 
में उनका कोई-महत्त्व नही होता । उसके लिए उनका महत्त्व उसी समय 
होता है जब वह भूमि में श्रन्य वस्तुश्ो के साथ दवे पाये जाते है । वहाँ 
से हटाये जाने के बाद उनकी पुरातात्विक महत्ता समाप्त हो जाती है भर 
सग्रहालयों में उनका सग्रह केवल कला की दृष्टि से किया जाता है । 

पुरातन्व की दृष्टि से अ्रध्ययन के निमित्त प्राचीच काल की वस्तुओो 
को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित और विशेष ढग से खुदाई करने की 
आवश्यकता होती हैँ । कभी-कभी श्राकस्मिक खुदाई में भी महत्त्व की 
वस्तुए मिल जाती है, पर इस प्रकार की खुदाई करने वालो का उद्देध्य 
श्रधिकायत: पुरातात्विक न होकर कला-सम्बन्धी श्रथवा किसी प्रकार 
का आर्थिक ही होता है और वह्‌ वही तक सीमित भी रहता है । पृरा- 
तत्वविद्‌ मानव होने के नाते अलभ्य और कलात्मक वस्तुओ का आनन्द 
तो लेता है, किन्तु साथ ही वैज्ञानिक होने के नाते उनके सम्बन्ध में श्रधिका- 
घिक जानने के लिए उत्सुक भी रहता है श्रीर उन वस्तुओं के सम्बन्ध मे 
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जानवारी ही उसके सम्मुख प्रधान विषय हांता ह । उसके लिए खुदाई 
वा झथ बहुत बुछ निरीक्षण परीक्षण, सग्रह और व्यवस्था हाती हू । 
सुव्यवस्यित ढंग श्र अललेटप्प तरीबे' से काम करने वालो वी बाय 
प्रणाली में महाप्‌ श्रन्तर होगा, यह ता स्पष्ट ही हू बिन्‍तु उनवे कार्यों 
वे परिणाम में भी महान्‌ भ्रन्तर हाता ह यह पुरातत्व में प्रत्यक्ष लक्षित 
दोता ह। 

मान रीजिये बिसी विसान को वरी किसी सेल में हत चलात या 
सोदते समय बाई पयर या घातु वी मूति वतन, भौजार था गहना 
मिल जाता ह। वह एवं दुसरे के हाथ से हांता हुप्ना बाजार में बिकने 
आता है भोर फिर दूधानदार के यहाँ से तिसी सग्रहालय या फ्सी निजी 
सप्रह मं पहुँच जाता €।॥ ऐसी भवस्यथा में बिसी वा मालूम नहीं हो पाता 
पि बह पहाँ से भौर विस ध्वस्था में प्राप्त हुआ । बह अपनी परिस्थि 
तिया से इस प्रषार भलग घर दिया गया हांता € कि उसवा निजस्व उसी 
तय सीमित रह जाता ६। एसी भवस्या में कला वी दप्दि ये ता उस 
यस्तु वी सराहना वी जा सकती ह, पर प्रश्न यह हाता हू वि उसवा एति 
हामसिव महत्त्व क्या ६ भ्रथवा उससे एतिहासिया तथ्य पर गया प्रवाण 
पह्णा ह। 

भापपत्ता ये माएटीय संग्रहालय में नृत्य प्रस्तस्युग वी वस्तुप्ा वा 
एगा विषास सम्रह हू । यह सामद्री विभिन्न स्यशिया ४ विभिन्न स्थाना 
झोर पिभिर समया में एवश्र यो थी। उनव॑ सम्बाय में आज शिपो 
प्रषार की जानायारी समप्रहदय में प्राप्त पद्दी ६। पल स्वस्प यह पह- 
बाप हुए भी वि ये सव्य प्रातर युग मनी चीडें ट झ्ाज हम उस गाल 
मी सरृहति बी रूपरसा मे सम्दघ में पिसी प्रवार या भगुमात नहीं 
मर सवत। भयुग थे पजय सप्रह्मपय में उस क्षत्र स प्राप्त मृत्रिया या 
एव यहूव पाणा सम्रट ७ । दाग मणुरा वा दसा थी पे सम्बंध में 
पर्स जाउरारी एई ₹ पर उनर धापार पर हम यहाँ व विभिन्न पास 
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निहास पर प्रकाश नहीं डाल सकते । इसका एक मात्र कारण यही 
वें आ्राज उन परिस्थितियों से अलग कर दी गयी है जिनमे वें दबी 
थी । वहाँ परखम नामक स्थान से प्राप्त सुप्रसिद्ध मूर्ति के सम्बन्ध 
में कुछ लोगो का कहना हैं कि वह यक्ष की मूर्ति हैं लेकिन कुछ लोग उसको 
द्वारपाल बताते हे । परिस्थितियों से वह इस प्रकार अलग हो गयी है 
कि यक्ष-पृजा के प्रमाण वी सामझी होते हुए भी हम आज उसके सम्ध्न्व 
में कुछ नहीं कह सकते । इसी प्रकार नागपुर के सम्रहालय से वेलननुमा 
मुहर है जिसकी रुपरेख्य ववेरु में पायी जानें वाली मुहरो के समान है 
आर उस पर आलेख भी उत्ती ढय का हैं। पर वह कहाँ से और किस 
परिस्थिति में प्राप्त हुआ था यह किसी को ज्ञात नहीं है, इस कारण आज 
हम यह अनुमान करने में असमर्थ हें कि उस मुद्रा का भारत से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध हैं । 
जब कभी ऐसी अवस्था में प्राचीन वस्तुए मिलती है तो विह्मनों 
को अपने पूर्व सचित ज्ञान के वल पर अनुमान करना पड़ता हैँ कि वह 
किस प्रदेश और किस काल की वस्तु है। यदि किसी प्रकार इस अनुमान 
का तुक लगा तो उस वस्तु के सम्बन्ध में यह भी अटकल लगाना होता 
हैं कि किस कला-गैली से उसका सम्वन्ध है। इस प्रश्न पर साधारणतया 
अधिकाण विद्वाव एक मत नही हो पाते । जब इस प्रब्न पर एक मत 
नही होता तो वह विद्वानों के लिए एक पहेली और जनसाथारण के लिए 
उलझन बन कर रह जाता हैं। 
यदि कहीं दुर्भाग्यवत्म प्राप्त वस्तु कोई मिट्टी का बर्तन हो या कोई 
ऐसी वस्तु हो जिसका कोई कलात्मक महत्त्व न हो तो ऐसी अवस्था में 
उस वस्तु का ऐतिहासिक महत्त्व चाहें कितना भी रहा हो, नप्ट हो जाता 
है। सन्‌ १६०४ में एक सरकारी कर्मचारी को वलचिस्तान के किसी 
भाव में कुछ चित्रित मृण्पात्र मिले थे, पर जिस प्रकार वे प्राप्त हुए उनके 
कारण उस समय कोई भी यह अनुमान न कर सका कि बे पात्र ताम्- 
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युग के ह । २६ वप याद जब सर आरल्‌ स्टेन्‌ में उस क्षेत्र के विभिन्न 
खट॒हरो वी छानवीन की ता यह बात प्रवाश में श्रायी कि बलूचिस्तान 
के खडहरा में मारत की ताम्रयुगीन सम्दृति दवी पटी ह्‌। इसी प्रकार 
हडप्पा से गत राताब्दी में ही एक मुद्रा मिली थी पर उस समय यह कल्पना 
भी न हा सकी कि वह सधव-सम्यता वी प्रतीक हू। जब उसी टग की 
मुद्राय माहें-जो-दडो मे मित्री तव लोगो का ध्यान उस मुद्रा वी आर गया 
झौर सर जान मार ने हडप्पा वी सुदाई वा भ्रायोजन क्या । 
इसके साथ ही यदि इस प्रवार वी एवाकी पायी जाने वाली वस्तुओं 
बे सम्बध में गलत सूचनाए प्राप्त हा ता उनसे भी उस वस्लु वे वास्तविक 
महत्त्व के आँकने में भयकर भूल हो जाती ह। सबसे पहल डाबठर 
भडारवर ने मांहँं-जो-दडा का निरीक्षण किया धा। पर वहा पायी 
जाने वाली छोटे श्राकार वी ईंठा को देख वर उनवी यह धारणा हुई 
कि वह स्थान बडुत पुराना नहा ह। इस प्रकार एक महत्त्वपूण क्षत्र बहुत 
दिना तक उपक्षित बना रहा और भारत वी एक प्राचीन सम्कृति प्रकाश 
में न भरा सबी | यह तो साधारण सी बात ह। कुछ श्ररववासिया को 
काम वे कसी घामिव' स्थान के ध्वसावशप में चाँदी का एवं पात्र 
मिला जिस पर कूछ उत्तीण चित्र भ्रक्ति थे। इनम से कुछ चित्रो को 
पहचान सफतता पूवक ईसा और उनवः टाप्या से वी जा सवेती थी। 
बह पात्र कसी प्रवार प्रमेरिया पहुँचा । उसके विक्रता व सम्मुस वहानी 
शथी--बह अन्तिझ्रोख में प्राप्त हुभा ह झौर ईसा के शिप्य वही सव प्रथम 
ईसाई नाम से पुदार गय थे । बस इसा झाधार पर लोगा को विश्वास 
दिवाने वी घप्टा वो गयी कि वह वही पविन्न पाध्ष है जिसका उपयाग 
ईसा के झ्न्तिम भाज मे भवसर पर किया गया था और उस पर तत्वालीन 
रिष्पा वे विचत्र भवित हू । पर वास्तविक बात ता ग्रह थी कि वह अन्ति- 
झास से सो मीन प भी श्रधिव दूर प्राप्त हम्मा था शौर उसयी झली टखने 


से जाने पडता था कि उसया निर्माण ईसा को भत्यू सं कम से कम तान 
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सौ वर्ष बाद हुआ होगा । इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाने पर उनका 
दूर करना वहुत कठिन होता है और उस वस्तु की पुरातात्विक महत्ता 
नप्ट हो जाती है। इस पात्र के सम्बन्ध में पुरातात्विक ज्ञान को हानि 
कम पहुँची क्योंकि भूंठी कहानी का जानवूक कर प्रचार किया गया था 
ओऔ्और उसका उद्देश्य भी स्पष्ट ही था | उससे कुछ व्यक्तियों को घोखा 
भले ही हुआ हो, किन्तु कला-विभारठों को ईसा पश्चात्‌ की प्रथम चार 
शताव्दियो का ज्ञान जो अन्य साधनों से प्राप्त हुआ था, उसमे उन्हे किसी 
प्रकार का उलट फेर न करना पडा । किन्तु जहाँ किसी वस्तु के सम्बन्ध 
में जानकारी श्रस्पष्ट या अधूरी होती है, वहाँ श्रपनें वातावरण एवं परि- 
स्थितियों से विलग की हुई वस्तु विशेषज्ञों को भी भ्रम और सन्देह में 
डाल देती है । एक पाब्चात्य विद्दान्‌ को चीन से प्राप्त कॉस्य की एक 
सिह की मूर्ति, जो मूल रूपेण सम्भवत' चीन की कला है, हितानी कला 
के कतिपय ज्ञात अ्रवगेषों से मिलती-जुलती जान पडी। इसी आधार 
प्र उन्होने उसका सम्बन्ध हितानी कला से जोड दिया और उसे अन्य 
हितानी कला वस्तुओं के परखने का माप-दड वनाया। इस प्रकार के भनु- 
मान से सत्य के निकट पहुँचने की अपेक्षा उससे दूर जा पहुँचने की अधिक 
सम्भावना होती है। रस्किन ने अपने कला विपयक निवस्ध में भार- 
तीय-कला को भारतीय दृष्टि से न देख कर यवन-कला के चश्मे से देखने 
का यत्न किया है, इसी कारण उसे यहाँ की कला में भीमकाय श्राकृतियो 
के सिवा कुछ नही दिखाई पडा है । कुछ साल पहले सारनाथ में कुछ 
पीतल की मूर्तियाँ मिली थी । उन्हे देख कर लोगो ने अनुमान किया था 
कि वे वही ढाली गयी होगी । पर उसी ढग की मूर्तियाँ जब नालन्दा 
की खुदाई करने पर मिली तो यह जान पडा कि वें किसी एक स्थान की 
न होकर पूर्वीय मध्यकालीन सस्क्ृति की चोतक है । इस प्रकार के श्रपूर्ण 


ज्ञान के आधार पर अनुमानित विवेचन के कारण बहुधा अम उत्पन्न 
हो जाया करता है। 
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इसवे विपरीत, एसी वस्तु जिसका अपना कुछ भी मूल्य न हो केवल 
झपन सहयोग भार परिस्थिति के कारण उच्चतम महत्त्व वा ऐतिहासिक 
साधन हो सकता ह्‌। मोहें-जो-दडो क॑ ऊपरी सतह पर जा मुद्राय मिली 
थी उनका महरव तभी श्रावा जा सका जब मिट्टी मे दवे पत्थर वी एक 
छुरी से स्वर्गीय राखालदास बनर्जी का हाथ बढ गया । यदि वह पत्थर 
की छूरी श्रपने स्थान पर दबी न मिलती तो यह वल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी कि उसके नाचे ताम्रयुगीन सम्यता दवी पड़ी हू) जयपुर 
शज्य में बैशाट नामक स्थान में खुदाई वे समय एक स्तूप मिला जिसमें 
पत्थर का प्रकार बना था। रीता प्रवारा को दखने से ऐसा ग्राभास 
टोना था वि उनसे पूव वहाँ काप्ट का प्रकार रहा होगा । पर इस धारणा: 
वी पृष्टि के लिए प्रमाण की प्रावश्यक्ता भी। शित्ता प्रवार के नाचे 
जो छेद थे उनमें सबडी के जले हुए कोयले मिले उनसे यह स्पष्ट हा गया 
कि मौर्यों दे पतन से पूव उस स्तूप म काप्ट का प्रवार था जो पीछे जल 
गया । यदि लकड़ी वे' कायले न मिलत ता इस घारणा वी पुष्टि न हो 
पाती । इसी प्रकार रोडेशिया (दक्षिण श्राफ़ियि) के जिमबाब्ब नामक 
स्थात के कुछ प्रास्तरिवः ध्वसावशेष बहुत दिनों स पुरातत्वविदा बी 
उलभन में डाल हुए थ । उनते सम्बंध में नाना प्रवार की विवदन्तियाँ 
प्रचलित थी । काई कहता उनका निमाण फासटिया विवासियां ने किया । 
वाई कहा वह भोफार था। वहाँ सुलमान को सोता मित्रा था। कोर्ट 
उस मिस्र वी सीमा वा चोवी बताता । लेविन जब वचानिक पद्धति 
पर उसकी खुदाई हु४ भौर उसके नीव में एवं निरथक चीना (पोरस्लन) 
बा दुकडा मिता ता यह प्रमाणित हा गया कि वह भग्नावश्ेष मध्यकालीन 
मदर था जा प्प्नीका यी अ्रपदी निजी झतरी में बना था। यटि उसी 
स्थान का खुदाइ बेबल झाथिक लाभ की दृष्टि स बतुब टग से वी जाती 
ता धानी (पारस्तेत) के टुक्ड वी झार या ता ध्यान हो न जाता और यहि 
राग भी तो उसी साक्षी पर बाई विद्वाय ते बरतवा। उसे समय जिस 
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ढग से खुदाई की जाती उसके कारण लोग उसको वैज्ञानिक प्रमाण मानने 
में सकोच करते । किन्तु वैज्ञानिक पद्धति पर खुदाई करने के परिणाम 
स्वरूप वह टकडा जिस अवस्था मे प्राप्त हआा था उस पर किसी को सन्देह 
करने की गुजाइग न थी। उसने न केवल किवदतियों से फंले श्रम को 
दूर कर दिया वरन्‌ आफ़िका के इतिहास से नवीन पृष्ठ भी जोडे । 
ने ः रे 

धन के लिए पुराने स्थानों की खुदाई शायद उतनी ही पुरानी है 
जितना कि मनृष्य और उसकी सभ्यता, पर चजान प्राप्ति के लिए पुरा- 
तत्व विज्ञान का विकास अभी हाल ही मे हुआ है । इस विज्ञान ने अपने 
जीवन के साठ-सत्तर वर्ष में ही कितने ही आइचर्यजनक कार्य कर दिखाये 
है । सुव्यवस्थित खुदाई द्वारा ही आज हम मानव-इंतिहास के उन हजारो 
वर्षों को जान सके है जिनके सम्बन्ध में एक झताव्दी पूर्व हम एक दम 
कोरे थे । इतना ही नहीं, लिखित साधनों पर अवलम्बित इतिहास से 
हमे केवल युद्ध, कुछ अन्य राजनीतिक घटनाये और राजवशावलियाँ 
ही ज्ञात होती हूँ, वे भी वही जिन्हे तत्कालीन लेखकों ने लिखना उचित 
समझा । आचीन साहित्य से जो कुछ प्रकाश तत्कालीन अवस्था पर 
पडता हैँ, उसका पुरातात्विक अन्वेषण से समर्थन तो हुआ ही है, साथ 
ही विगत काल के उद्योग और कला के उज्ज्वल नमूने, उपासना के मन्दिर, 
निंवास के गृह, और जीवन के वातावरण भी अपने मौलिक रूप मे प्रकाण 
में आये है । इस प्रकार पुरातत्व हमारे सामने विगत काल का सामा- 
जिक इतिहास उपस्थित करता है साय ही उसके जानने का वह साधन 

उपस्थित करता है जो अन्य साधतो से दुष्प्राप्य है । 

जब तक मोहें-जो-दडो और हडप्पा की खुढाई नहीं हुई थी हम 
संन्वव-सस्यता की कल्पना भी न कर सके थे । इलीमैन के मेसिनें और 
सर आथर इंवान्स के क्रट की खुदाई करने पर ही मिन सभ्यता का 
ज्ञान हो सका। इसके सम्बन्ध मे एक शब्द भी लिखित प्राप्त तन था, 
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फिर भा आज हम मिन शक्ति के उत्थान और पतत का इतिहास जान 
सदन मे समथ हुए ह। आज हम मिन के राजप्रासाद की मव्यता झार 
विच्वालता वो उसी रूप में आँक सकते ह जिस रूप में वह अपने समय में 
रहा होगा। मिस्र वा सारा प्राचीन इतिहास पुरातात्विक प्रयत्ना से 
ही प्रकाटरा में आरा सका ह और वह भी अदभुत विस्तार क॑ साथ | श्राज 
सुमर झ्रार हिंतानी के भूले हुए साम्राज्या और बवरु असुर और माहें 
जो-दढो क॑ प्राचीन निवासियों वे जीवन का जो चान हम प्राप्त हुआ ह 
वह खुदाई का ही प्रताप ह | इस प्रवार के ज्ञान का विस्तार यूरोप, मध्य 
अमेरिका, चीन, तुक्स्तान, भारत झादि देशो में की जाने वाली खुदा 
इयो से नित्यप्रति वढता जा रहा ह और विगत बाल क मनुष्या व प्रति 
हमारी जा धारणाएं थी उनमें परिवत्तन होता जा रहा हू । 
रु के भू 

पुरातात्विक खुदाई भ निक्‍ल्ली वस्तुप्रा और उनवे एनिहासिक 
भहत्व को देख कर साधारण मनृष्य के मन में कौतूहल होता ह कि श्राखिर 
थे बस्तुए क्सि प्रकार भूमि में दव जाती ह भर फिर उनके खाद निवालने 
की आवश्यकता हाती हु । 

पुरातत्व की दप्टि से समाधि भौर समाधि-स्थल वडे महत्त्व वे समझे; 
जाते ह औौर पुरातात्विक चान के महत्तवपूण खजाने पहे जाते ह। जहाँ 
तब भ्रश्न का सम्बंध इनसे हू यह बतान की झावश्यक्ता नहीं हू कि वहाँ 
मिलन वाली वस्तुए प्राय जान बम कर रसी गयी होती है जो भव तक 
सुरक्षित दशा में पायी जानी ह६। यह प्रश्न उस समय उठता हू जब हम 
भवनों भौर नारा को भूमि-तल के नांच अदृश्य शौर दवा पाते ह। वस्तुत 
बान यह ह कि नगर झौर उसके भवन भूमि-तल के नीचे नही दवत, वरन्‌ 
भूमिततल हा घार घीरे ऊपर का उठती ह। यद्यपि इस क्रिया वा हम 
झाभास नही हाता तथापि यह नित्य हमारे चारा झार होता रहता हू । 
जहाँ भी कार स्थान निरन्तर बसा रहा ह, यह बात हाती रही ह । प्राधीन 
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काल में नगरो वी सफाई के लिए श्राजकल वी नन्‍्द की व्यवस्थ्य 


न्न्त 
कम थी । गलियाँ ही कूटा कर्क फेंके जाने के स्थान सहें है। आज भी 
श्रतेक स्थानों पर गलियों में ही कठा फेंका जाता देखते है । उस तरह 


निरन्तर कडा फेंके जाने के छारण गलिया का घरातल सीरे-चीरें ऊचा 
होने लगता है । यदि गतियो डी फिर से मन्म्मत हुई और फ्वद् ऊपर 
ही डाल दिया गया तो गली का घरातल स्वत. ऊँचा शोर उस गला के 
मकानों का धरातल नीचा हो जाता है । ऐसी अवस्था में जब दभी मकान 
ध्वस्त होता है और नण् सिने से उसका निर्माण किया जाता है तो, निध्चय 
ही गली के धरातल का ध्यान रस्‍प कर उसका घरातल बनाया जाता हैं । 
ऐसी अवस्था में यह निध्चित हे कि वह धरातल मकान के पहले धरातल 
से ऊंचा होगा और पहला फर्ण नीचे पट जायेगा भ्रण्वा पाठ दिया जायेगा । 
इस प्रकार पुराने मकानो की नीव अदछती ही दव जाती हूँ । यहीं व्यवस्था 
एवं परिवर्तन समय-समय पर होते रहते है और एक के ऊपर एक मक्ताव 
के चिह्न अक्षुण्ण रूप से दवते चले जाते हे । इसके स्पष्ट चिह्न प्राचीन 
स्थानों के भग्नावणेपों को खोदने से तो मिलते ही है, यदि आज भी काशी 
को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यही वात दिखाई पडेंगी । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्थान थोडे काल तक वसा रहा 
फिर उजड गया। वरहीाँ प्रकृति उसके ध्वस्त होने और भूमि में 
दवने में सहायक होती है । कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं से भी नगर 
ध्वस्त हो जाते है । भूकम्प के कारण नगर ध्वस्त होते और लोगो को 
उसके नीचे दव मरते हमने अपनी आँखों अभी पिछले विहार भूकम्प के 
समय देखा हूँ । एसी घटनाएं हमारे देश मे अनेक वार हुई है । मत्स्य 
पुराण मे लिखा है कि सौवीर आभीरोंके स्त्रीप्रुण के पापाचार के कारण 
देवताओं ने श्ञाप दे दिया जिससे नगर भूगर्भ मे चला गया ।” स्पष्टत 
यह भूकम्प से नप्ट हुए नगर की ओर सकेत है । इसी तरह द्वारका के 
जलमग्न हो जाने के साक्षी महाभारत और पुराण है । भूकम्प के कारण 
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ही पिछली ”तादब्दी में पूर्वी किनार क॑ सौ मील की पट्टी जलमग्न हो गयी । 
भूकम्प के कारण ही सुदरवन दलदल वन गया ६॥ 
क्मी-कमी ज्वालामुखी के प्रज्वलन से भी नगर भृमिस्थ हो जाते 
हू पर ऐसी घटनाएं इतिहास में बहुत कम हुई हू । इस तरह ध्वस्त नगर 
के झवटोप वे रूप में अब तक पाम्प्याई (इटली) ही एक मात्र उदाहरण 
€। वहाँ के भ्रद्धितीय रुप में सुरक्षित मबान, भ्रव तक खडे हुए दुतल्ल 
भवन उनके भित्तिचित्र तथा आपत्ति के समय नगरवासिया ढारा छोडे 
गये सामान व आज भी भ्रविषल रूप में सुरक्षित दस बर लोग आइचय« 
चकित रह जाते हू । बात यह ह कि ऐसी भाकस्मिक आपत्तिया वे समय 
लाग भ्रपनी चीजे लेकर भाग नहा पाते या कम भाग पाते हू । 
कभी-कभी »त्रु द्वारा आग लगाय जान से भी नगर ध्वस्त हो जात 
हू । ऐसे स्थाना पे उदाहरण में तक्षशिला का नाम लिया जा सकता ह ! 
हुणा वे भ्राक््मण बे! समय वह्‌ उजड़ गया तब से वह एवं दम वीरान ही 
रहा । शत्रु के झ्राक्षमण के समय भी नागरिक झपनी सारी गृहस्थी उठा 
बर भागने में श्रसमथ होते है, भौर धाव्रमणवारी लोग भी वही चीजें 
लूट कर ल जात ह जो उनकी दप्टि में कीमती होती हू । झाग भी सभी 
चीजा को जला नहीं पाती । निदाग बची हई चीजें ऊपर बी सतह से 
गिरी राख इठ झौर मिट्टी व नीच दव जाती हू भ्ौर बहाँ तब तवः पढ़ी 
रहती ह जप त्तन जोग उन्हें ख।४ पिवालने पी चप्टा नहीं करते । इस 
प्रषार भरि द्वारा पष्ट स्थान भी प्राय पुरातत्व की दृष्टि से सुरक्षित 
समभ जात हूं 
नगरा थे उत्यार भार पत्रन वी यति बहीं सीम्र भौर यही प्रत्यात 
मठ होती ६) जहाँ पता की गति तात्र होती टू यहाँ पुरातात्विय' महत्व 
था जीजू भधिय मित्रती है । जब कभी ध्दसावपा में महत्व गयी चार्ते 
पम मिलती हू तो समभा जाता हू हि पता पी गति मन्‍्द रही होगी भथवा 
एसा प्रदुमात छाप हूं दि योग पुराते मना की सामग्री नय॑ भचन बनान 
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के लिए दूसरे स्थानों पर उठा ले गये होगे । बहुत दिनो की बात नहीं 
है जब सारनायके व्वसावगेषों के बहत बे भाग का उपयोग बनारस 
के उफरिन द्विज (राजवाद का पल), वरुणा का पुल (जो १६४४८ की 
वबाढ ने टहु गया) और वबीस कालेज के भवन के बनाते में किया गया था । 
इसी प्रकार हच्प्पा की ईंटठो का उपयोग ठेकेदारों ने ना वेस्टर्न रेलवे 
की अनेफ 3्मारतो के बनाने में किया हैँ । जर्दा ऐसी दाते होती हे वहाँ 
ऊपरी भाग में महत्त्व वी चीजे बहुत कम मिलती है और जो मिलती हूं 
उनसे इतिहास का पूर्ण चित्र वना सकना सम्भव नहीं होता । 
प्राचीन नगर था भवन किसी न किसी प्रकार भूमिस्थ हो जाते है 
यह मान लेने पर लोगो के मन में दसरी स्गभाविक जिम्रासा होती है 
कि पुरातत्वविदों को उनका पता कैसे लगता 
किसी नगर या भवन के भूमिस्थ हो जाने का सदेव यह अर्थ नहीं 
होता कि वह भूगर्भ मे एक दम लुप्त हो ही जाय | प्राय भूमि के वाह्य 
स्तर पर कोई न कोई चिक्त ऐसे रहते ही हे जिनसे पुरातत्वविद्‌ को उसके 
प्राचीनता का सकेत मिल जाता हैँ । हमारे तथा हमारे पडोसी पच्छिमी 
देगो मे, यथा--मिस्र आदि मे भूमि से ऊँचे उठे टीलो के समूह पाये जाते 
हैं जो साधारणतया किसी न किसी प्राचीन नगर अथवा स्थान की ध्वस्त 
अवस्था को व्यक्त करते हे । हमारे देश में साधारणतया ऐसे स्थलों के 
सम्बन्ध में, जो कभी महत्त्वपूर्ण स्थल रहें हे, आसपास के निवासियों में 
कुछ न कुछ जनश्लुति प्रचलित होती है । इनमे यद्यपि ऐतिहासिक तथ्य 
की मात्रा अधिक नही होती फिर भी उनसे उस स्थान की प्राचीनता तथा 
महत्ता का कुछ न कुछ आभास मिलता ही है | अ्रत ये जनश्षुतियाँ किव- 
द॒र्तियाँ अथवा प्रवाद पुरातात्विक महत्त्व के स्थानों के निर्णय मे बहुत सहा- 
यक होते है । वलिया जिले के रसड़ा तहसील मे खैराडिह नामक एक गाँव 
है । उस ओर पुरातत्व विभाग का ध्यान कम गया है। उसके सम्बन्ध 
में वहाँ के लोगो में प्रवाद है कि वह भार्गव मुन्ति का स्थान हे । बचद्यपि 
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स्थान की प्राचीनता और महत्ता आकी जाती है ! पुरातत्वविद्‌ किसी 
स्थान के महत्त्व के अकिने में इन सब वातो का नहारा लेता तो है पर उस 
पर वह एक दम निर्भर नहीं करता क्योंकि उस पर निर्मर करना अकसर 
खतरे से खाली नहीं रहता । ब्रत. इन वादों को ध्यान में रखते हुए वह 
स्थानीय प्रमाण भी ढूँढने की चेप्टा करता हैं । 

कभी-कभी तो ऐसा होता हैं कि इन टीलो के ऊपर ही भवन का 
घोडा बहुत भाग वाहर निकला रहता है। उससे पुरातत्वविद को उस 
स्थ्यन की प्राचीनता निश्चय करने में सहायता मिलती है। सारनाथ 
का महत्त्व धमेख स्तृप के ऊपरी भाग को देख कर ही आका गया थ्ग जो 
टीले के ऊपर निकला हुआ था। पर ऐसा बहुत कम स्थानों मे सम्भव 
होता हैं । 


ऊपर यदि इस प़कार वास्तु का कोई चिह्न नही है तो भी टीले के 
भीतर यदि ईंट का कोई वास्तु है तो वह मिट्टी का रग देख कर मालूम हो 


जाता है । साधारणत- वहाँ की मिट्टी का रण लाल हो जाया करता है । 
जो स्थान किसी समय निवास स्थल रहा हो, वहाँ मिट्टी के वर्तन 
आदि अवष्य पड़े रहते हे, जो हल चलाने के समय निकल-निकल कर 
अपने प्राचीन अस्तित्व का परिचय देते है । श्राजमगढ जिले में घोसी 
नामक स्थान पर विस्तृत क्षेत्र मे फैला हञ्ना एक वहुत ऊँचा टीला हैं । 
जन-प्रवाद के अनुसार वह्‌ राजा नहुष का कोट कहा जाता है । उस टीलें 
पर किसान लोग खेती करते है । वहाँ हल जोतते समय भ्रकसर मृण्मूतियाँ 
निकला करती है । इन मृण्मू्तियों के देखने से पता चलता हैं कि वह 
हपाण काल में समृद्धिजाली स्थान रहा होगा । इस प्रकार देश भर में 
अनेक स्थानों पर प्राचीनता के संकेत प्राप्त हुए है । 
जिन स्थानों पर पत्थर की इमारते वनी रही होती है वहाँ पत्वर 
के नकाशीदार टुकडे टीले की भीतर की वास्तु का सकेत देते है । इनके 
अतिरिक्त वरसात के बाद टीले की मिट्टी वह जाने पर टीकरे, मनके, 
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मुहरें, मुदाए श्रादि ऊपरी सतह में पायी जाती ह जिनसे पुरातात्विक महत्त्व 
के दीला का पता लगता है । अधिकाश स्थाना पर मिट्टी वे टीवर आदि 
निरयक वस्तुएं ही पुरातात्विव खोज में सहायक होती हे । 

जहाँ ऊपरी तह में इस प्रकार का काई चिह्न नहीं मिलता, वहाँ 
भी पुरातत्वविद्‌ की झार्खे कोई न कोई सकेत पा ही जाती हू। भूगम 
म छिपी पी दीवारा के ऊपर वी मिट्टी में घास अथवा शस्य आस-पास 
के घास भ्रथवा ”स्य की अपेक्षा कम बलवती हागी । इससे भी पुरातत्व 
बिद को मनोवाछित सकेत मिल जाता हू। क्‍्मी-वभी इस प्रवार वी 
भम्ति का चान पृथिवी वे' घरातल से नहीं हो पाता | एसी भ्रवस्था में 
भ्राजवत पुरातत्वविद वायुयान वी सहायता लक्र आवाश से निरीक्षण 
करते हं प्ौर उस स्थान का चित्र उतारते हं। यह प्रणाली देखन में 
विधिश्न मी जान पडती है पर उससे वहुत कुछ झयो में पथिवी वे मीतर 
का रहस्य प्रव्ट हो जाता है और पुरातत्वविद समय वी बचत के साथ- 
साथ खुदाई के उपयुक्त स्थान वा निश्चय कर लता ६। भ्रभी कुछ ही 
दिना पहले इस पद्धति से बेस्टर नामव एफ प्राचीन रोमन ग्राम वा पूरा 
पूरा मानचित्र तयार विया यया था। झाकाशा स लिय गये चित्रो वा 
रेप मर ही भ्रज्ञात वेस्टर वी स्थिति वा पता लगा और वहाँ वे भवना 
श्री खुदाई थो गयी । इस प्रवार मीला तक रामन सडया झर सीरिया 
के सपाट रग्रिस्ता। में दब बितने ही पडावा थी भी जानवारी प्राप्त वी 
जा सती | उड॒हज पामय स्थान के झावाश चित्रों न त्ता पुरातत्व विज्ञान 
में एवं नवान प्रा“उय उत्पन्न यर दिया हू । घहाँ सपाट किन्तु जुत्त हुए 
खेता वे बुछ चित्र लिये गब। चित्र लिय जान पर चित्रा में विन्टप्ता 
ये भ्रनपा यद्धित बत्त दिसाई पड, जो हजारा वध पूव से विये गय 
लगी द॑ स्तम्मा बे रण्ती छद थे । बात यह ह्‌ थि जिस भमि थे नीच 
पास्तु भ्रादि ददे हाते हूं, उसमें बरसने वाले पानी थे साथन वी "ाव्ति 
प्पन प्रगलन्यगत थी भूमि से, जहाँ कोइ यास्तु नहीं होता, एकदम मिश्न 
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होती हैं । इस कारण ऊपर पडी हुई मिट्टी की नमी में भिन्नता होती 
हैं। यह भिन्नता जमीन से देखने पर पता नहीं चलता, पर आकाश से 
देखने में अन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है। इस वैज्ञानिक तथ्य के 
सहारे बिना खुदाई किये ही भूमि मे दवे वास्तु की रूपरेखा का अनुमान 
किया जा सकता है। छोटे क्षेत्रों मे वायुयान का उपयोग न कर पुरातत्वचिदों 
ने चित्र लेने से गुव्वारों का उपयोग किया है। गुब्बारे मे केमरा लटका 
कर डोरे के सहारे गुवब्वारे को ऊपर भेज देते है फिर विजली के तार से 
केमरे का बटन दवा कर चित्र ले लेते है । 

कभी-कभी अ्रकस्मात ही प्राठीन स्थानों का पता लग जाता हैं । 
अभी कुछ ही वर्ष पहले काणी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मो के विस्तार करने 
की आवश्यकता हुई, तब ठेकेदारों ने गया के किनारे खडे कुछ टीलो से 
मिट्टी लाने की व्यवस्था की । मिट्टी के लिए जो खुदाई की गयी तो वहाँ 
पुरातत्व की दृष्टि से बडे महत्त्व का स्थान प्रकट हुआ और बाद में वहाँ 
विस्तृत ढंग पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई करायी और गुप्तकालीन काशी 
के इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पडा । इसी प्रकार बंगाल के एक स्थान 
पर सेना विभाग की शोर से खुदाई हो रही थी तो बहुत सी पुरातात्विक 
महत्त्व की बातें सामने आयी । 

पुरातत्व की दृष्टि से महत्त्व के स्थान इस प्रकार जाने जाते हैं | 
इन्हें हम प्राचीन स्थान की खोज के कुछ साधन अवश्य कह सकते है पर 
सच वात तो यह है कि पुरातत्वविद्‌ का कार्य अन्वीक्षण पर ही अधिक 
निर्भर करता हैं । उसको छोटी बडी प्रत्येक वस्तु पर ध्यान रखना पडता 
हैं। एक वार सर लियोनर्ड ऊले उत्तरी सीरिया के कर्ममिण नामक 
स्थान में अ्रन्वेपण कार्य कर रहे थे । उस समय तक वहाँ उन्हे कोई समाधि 
प्राप्त नही हुई थी । एक दिन अचानक आप अपने तुर्की सहकर्मी फाछझूद 
०ेग से कह बैठे कि श्राज में एक समाधिस्थल खोदने जा रहा हूँ । उसे 
यह सुन कर आज्चर्य हुआ । वे उसे उस प्राचीन चगर के दुर्ग के वाहर 
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नही वे किमार एक जुते हुए खेत के पास ले गये, जो उस समय परटी पद 
हा था। वहाँ बिखरे हुए मिट्टी के दीवरा को दिखा कर वोले कि ये 
समाधिभूमि को व्यवत बरते ह और लगे पत्थरा का जमा कर अ्रलग-झलंग 
समाधिया वो चिह्नित बरते ह्‌। फाउदयेग अविश्वासपूवव हँस पड झौर 
उनयी बाता या मजात उडाने लगे। अन्तत दोना में वादी लगी कि 
जहाँ छते ने पत्थर रसे ह वही समाधियाँ ह। सुदाई होने पर बचारे 
फाउल बेग थाजा हार गय । वे एक मास तव समझ ही न सके वि बात 
थया थी जिससे ऊले ने ताड लिया कि वहा समाधियाँ ह्‌ । बात कुछ नहां 
थी, यह ऊते वी बल्पना मात्र थी । नदी वा विनारा बहुत ही बडे किस्म 
बा पथरीता था, उसवे ऊपर पडी मिट्टी की तह बहुत ही छिछली थी और 
भ्ररवी हल मे जुत हुए होन वे कारण मिट्टी वी सुदाइ केवल तीन इच वी 
गहराई तक हुई थी। परती सत होने वे कारण उस पर जा कुछ जमा 
था धना न था और उसरा जहें भी गहराड तक न गयी थी पिन्तु बीच 

बाच में बुछ ऐसी घास जमी हुई थी जिनकी जड काफी गहरी गयी हुई 
था। यह वाई उसे ध्यानपूदव देखता तो उस यह स्पष्ट जान पडता 
पियहीचटी ता घास वा भवल ही एक पौधा ह पर भ्रधिवाद चार-चार 
पाचि-पाँय पोधा के गुच्छा वे रूप में घास हू श्ौर एस गुच्छा बा विस्तार 
मोती भी ४ फूट से भ्रधिव नहीं हू । इस प्रवस्था को दस पर कोई भी 
बुद्धिमान व्यवित यह बच्पा कर सकता था पति दिसी समय वहाँ का 
परथीीए भूमि गहराइ तब ताडी गयी रही हागी। टूटी हुई भूमि में ही 
इस प्रता” व घास या जमना सम्मव था। घास वे प्रयव पुच्छे के विस्तार 
थी जम्बाई छ पुर ह्वान से यह वल्पना को जा सतती हू कि उसी खुदाई 
समाधि ये विए दी गयी होगा । ऊल या ण्था वस इसी भनुमान पर 

आविन घा। उनये इस झनुमान को फिररे हए दातारा से बल मित्रा । 

शआशिन पाया वि! सम्मय र य टोवर गम गहर समाधिया वे चिद्द हा झथया 

समाधिन्यूजा वे पातों रे हदाप ४। इसी बापना ब सहारे उलहान 
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अपनी बात कहीं जो सही निकली और वे वाजी मार ले गये | 

कभी-कभी पुरातत्वविद्‌ को कोरे अनुमान का ही सहारा लेना पडता 
है । तूताखामन की समाधि का पता इसी प्रकार लगा। थेव की घाटी 
में मिस्र के मासको के १८वें व के दो को छोड कर अन्य सभी फिराऊनो 
की समाधियों का पता लग चुका था। वहाँ उस वश की समाधिभूमि 
थी श्रत यह आजा करना स्वाभाविक था कि अन्य दो वी समाधियाँ भी 
वही होगी । इसी विश्वास के सहारे लार्ड करनारवन ने उस घाटी की 
एक सिरे से खुदाई आरम्भ की और अन्ततोगत्वा चट्टानों के काटने 
से निकले हजारो टन पत्थरों से गहरो के भरने के वाद, उन्हे श्रपनी खोज 
मे सफलता मिली । 

इस प्रकार किसी भी पुरातत्वविद्‌ की सफलता बहुत कुछ यृक्तिपूर्ण 
अनुसानो के सहारे धैर्यपूर्वक कार्य करने पर ही निर्भर करती है । 





उर की समाधि भूमि में विनष्ट बृपभ मुसहाय जिसे पुरातच्वव्िर्दा 
पेरिस ज्ञास्टर के सहारे सराक्षत किया है| (पृ० ६६ ) 
[ फिल्पडेल्फिया पिश्वय्िद्यालय सम्रहालय से ] 
धर री 
9228 





अर का घाटों चह्ँ तृतन समन का समाधि थी (प्रष्ट ३० ) 
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हितीय अध्याय 
खुदाई 


पिछले भ्रध्याय में हम कह चुके ह कि पुरातत्वविद्‌ का बाय भावव 
इतिहास की सलाज करना भ्रौर उसकी दिदागति वो व्यक्त करना है | 
इस बाय का ध्यवह्ारिक ग्प कुछ पेचीदा सा ह। पुरातत्वविद का दा 
ऐसी बाता वा सामने रखना पडता ह्‌ जिनका सम्मिलित स्वाथ टोने पर 
भी लक्ष्य एक नहां बहा जा सकता । एक शोर तो उसे अपने अन्वेषण 
का बचानिक भआालेखन करना पडता ह और दूसरी श्रोर भ्रवेषण में प्राप्त 
चम्तुआ का सरक्षण । 

पहले हम यह भी कह चुब हू कि एतिहासिक चान, प्राप्त वस्तु की 
अपक्षा उसके प्राप्त होन की श्रवस्था एवं परिस्थिति से ही अधिव' प्राप्त 
न्तता हू । इस दृष्टि से श्रच्टी से श्रच्छी और भनोखा स अनाली वस्तु 
का महत्व उसी समय समाप्त हो जाता ह जब वह अपने सार एतिहासिक 
म्रहत्त्व वा परिचय मरा चुकता हू। यदि कसी बारण बोई सग्रहालय 
नप्ट हो जाय ता बना वी दृष्टि स महान्‌ क्षति भल ही कही जाय, पर 
परातह्व वो दृष्टि से वह हानि पगण्य ही कही जाबगी वयावि' उस 
सप्रटालय में मपहीत भौर सरक्षित वाजुभा के ऐतिहासिक महत्त्व वा 
भ्ालसन हा खूबा हागा | विन्तु इस वण्न का तात्पय यह वहापि नहीं 
| कि श्रालेसन » प”चात्‌ खुटाइ में मिली वस्तुएं निर्यर भी हो जाती 
7 ॥ सग्मह बी दप्टि ५ उनवा भ्रपरा एवं बिदप सरत्व हू। चान वी 
वद्धि में प्रत्यल साधन भ्रधित्र सहायक हात ह। इस दष्टि से सप्रहालय 
मे सरहित वस्तुभा वा महत्य राता हू 
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6 2... कि ह पटता हि... गा ७] ७ 

पुरातत्वविद्‌ की ये दोनो काम एवं साथ करना पदता है । एक ग्रार 

डक आचपर आलेयन पे दत्त रहना पउता दर दर £ वीए उट्रे साश्खागा 
तो उसे आलेसन के 9ति सतर्क रह >ता है, दसता पब्रार चट्टू सरक्षण 


की भी उपेक्षा नही कर सत्ता । उस कार पुरातत्थव्दि का फाम देड़े 
धैर्य और गरिश्षम का है। उसके कार्य ऊी प्रगति अत्यन्त मन्‍्द होती हैँ 
आर उसमें समय बहुत लगता है । 

पुरातत्वान्वेषण में उदाई ही एक मात्र प्रश्न कार्य नहीं है। बदि 
खुदाई में किसी प्रकार वा अभिलेस प्राप्त हो तो उसके पढने का भी ज्ञान 
आ्रावध्यक है ताफि तत्काल पढ़ कर उसका अभिपष्नाय मालूम ही सके 
झौर जो बात मालूम हो उसका लान खुदाई में उठाया जा सके । अ्रन्वेषण 
में स्थल के माप की भी आवश्कता होती हैँ । खुदाई में मिले भवनों 
का नकशा तैयार करना होता है। ये सारे कार्य कोर्ट भी पुरातत्वविद्‌ 
स्वय कर तो सकता है किन्तु उसके कार्यो की दिभाएं इतनी विखरी हुई 
होती है कि वह उन्हें श्रकेला पूरा नही कर सकता | 

किसी प्रातात्विक महत्त्व के स्थान की खुदाई करने से पूर्व सर्देव 
इस वात का ध्यान रसना पड़ता हैँ कि पुरातात्विक खुदाई एक प्रकार 
का नप्टीकरण है । पुरातत्वविद्‌ को किसी स्तर के भवन की खुदाई 
करने के निमित्त ऊपर स्थित दो या तीन परवर्ती वास्तु-चिह्लो को हटाना 
पड सकता है, तभी मनोच्छित स्तर के भित्ति-श्रवगेष देखें जा सकते 
। ऐसी अवस्था में यदि हवा के कोके से वालू या मिट्टी उस साफ किये 
हुए स्थान को ढक ले, तो दुबारा उसकी सफाई तो की जा सकती हैं पर 
वे सारे पुरातात्विक प्रमाण जो फर्ण पर वस्तुओं की अवस्था, लकड़ी के 
धूलि-चिल्लो अथवा विखरे ईटो के रूप में प्राप्त थे, नष्ठ होकर सदैव 
के लिए अनभ्य हो जाते है । इसी प्रकार जब किसी समावि की खुदाई होती 
है तो वहाँ जो कुछ भी ञेप रहता है, वह एक गढा मात्र होता है और 
उसके भीतर की वस्तुए सग्रह मात्र होती हे । यदि पुरातत्वविद्‌ उसकी 
प्रत्येक वस्तु की अवस्था का यथाक्रम विवरण न तैयार कर सके तो उसका 


॥ /»7३ 


खुदाई डरे 


महत्व सटा के तिए लुप्त हो जायेगा । ऐसी भझवस्था म यदि किसी खुदाई 
बा विवरण बचानिऊ दृष्टि से पूण नही ह तो उसका अथ पुरातत्वविचान 
का घासा दता होगा । उससे अच्छा तो यह ह वि वह खोटा ही न जाय । 
इमलिए इस पडा जिम्मेदारी का दखत हुए खुदाई झथवा गावपण आरम्म 
करने से पूव यह दंख लेना श्रावश्यक ह कि प्रल्वेषण बे! सफल सचालन 
ये' लिए पयाप्त साधन ह या नहीं । 

छाट मारे श्रयपण-स्थला वी खुदाई का काय एवं आध दजन व्यवितया 
में किया जा सकता हू । यदि उन प्रादमिया म मे ब्‌छ ऐंस व्यक्ति हा 
जा पुरातत्व में रुचि रखत हु। ता व बोर मजदूरा वी अपेक्षा श्रधिव उप 
यांगी हो सबते है । ऐसे लागा वी देख माल वी वम आवश्यकता हांती 
हू । एसी प्रवम्था में एय ही व्यक्ति पन्वेषण की व्यवस्था एव सचालन 
वर सत्ता ८, शिखु विदाल क्षेत्र के प्रवेषण में यह बात लागू नही की 
जा माता। बहा तो मादूरा के विशाल समृह वी आवश्यकता होती 
हू । समय धन और साधन का ध्यान रखत॑ हुए श्वमिका वा भ्रधिक से 
भ्रधिय उपयाग गरगा पुरातत्वावेषण व जिए परमावश्यवा ह। श्रमिका 
का साया निरियत नहीं वी जा सकती पिन्तु इतना ता ह ही वि भव 
पक हप वे विशापा जितेने व्यतितया या नियश्रण सुगमता से कर राव 
उतो की मजदूरा का उपयाग बाछनीय होता ह। 

खुला वा प्राय भारम्म हान पर मजदूरा या छारे-छाटे ममूहा में 
बांट दिया जाता ह्‌। प्रया समुह में एज सनव--मिट्टी साहने बाला, 
एय मिट्टी उटान वाया भौर तीन चार मिट्टी होने वात हात हू । इनम 
खा शा शुताव उसरी योग्यता धनुमय झोर बुद्धि व भनुसार विया 
जाग है । पहले बियी खड़ा में सराम णर चुप वाया व्यत्रित इस बाय 
या लिए जिएप उपयागी हाता € ॥ वहां श्रपा समूह या या दाग हैं । 
इस प्रात्मा था माम ममि राहता होता € इसलिए वहां मिट्टी थे नियली 
बरणए प्राप्त बरवा है इप प्रषार उसवा वाय गुगार झार उत्तरटाधियपूण 


हि. 
हा 
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होता है । उसको बराबर बहु ध्यान रखना पटता हू कि थो भी वस्तु 
मिट्टी में से निकले वह दृठने-फूटने ने पाये शौर उसे विसी प्रफार की हानि 
न पहुँचे । दूसरे व्यक्तित का काम सिट्टी को टोकरी में उठा कर ढोने वाले 
को देना होता है । इसलिए उसका बह भी काम है कि वह टो्री में भिट्री 
भरने से पहले यह देस ले कि उसमे कोर्ट चीज सनक की दप्दि से झच कर 
तो नहीं चली झ्ायी हैँ । अगर चरो श्रावी है तो उसका सरक्षण उसका 
कतंब्य हाता हू । गए मिद्ठी होने वालो का काम तो यन्तदन हैं । उन्हें 
मिट्टी एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर फेंकने से मतलब रहता हैं 
इसलिए वे चतुर हो या मूर्ख इससे प्रयोजन नहीं । केवल परिश्षमी होता 
आवश्यक होता है । 

झागे बढने से पहले यह दता देना आदब्यक है कि पुरातत्व वी दृष्टि 
से खुदाई वर्ष के भीतर जब चाहें तव नहीं की जा सकती । जलवाबु के 
अनुसार मौसम अनुकूल होने पर ही खुदाई निर्मर करती है । हमारे 
देश में सामान्यत बरसात के बाद खुदाई का कार्य आरम्भ किया जाता है. _ 
और गर्मी शुरू होने के पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता हैं। इस काल में 
बरसात समाप्त होगया होता है जिसके कारण ऊपर के सतह से काफी 
मिट्टी वह गयी होती है श्यौर छोटी-मोटी चीजे, जिनसे पुरात्ात्विक महत्त्व 
का सकेत मिलता है, ऊपर आागयी होती है । दूसरे मिट्टी नरम होगबी 
रहती हैँ जिसमे खुदाई मे आसानी होती है और श्रम कम लगता हैं । 
इस समय धूप भी कड़ी नहीं होती जिसके कारण खुदाई का काम सारे 
दिन किया जा सकता है। 

खुदाई के लिए सारी व्यवस्था कर लेने के बाद अन्वेपक का पहला 
काम, यदि उस स्थान पर पहले कोई अन्वेषण कार्य नही हुआ है अथ्वा 
उस स्थान के सम्वन्ध में पुरातत्व सम्बन्धी कोई वात पहले से मालूम न 
है तो, उस भूमि के घरातल का अध्ययन होता है जिसकी कि खुदाई करनी 
हैँ । यदि अन्वेषणीय स्थान बहुत विस्तृत हुआ तो पुरातत्वविद्‌ किसी 
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सोपोटामिया से थास्त मिट्टी का' एक लिपित फलक (पृष्ठ ६६) 
[ शिक्रागो विश्वविद्यालय जी प्राच्यगाला से ] 
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सुदाई में प्राप्त मा वो पगर का एक भाग ( एणए ३४ ) 
[ भारतीय पुरातत्व प्रिमाग से ] 
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खुदाई ३५ 


एक भाग को अपने काय का के: निश्चित करता हू । इस निवाचन के 
लिए वह बिसी न क्सी महत्त्वपृण सवेत का सहाय लेता हू । इन सवेतो 
की कुछ चर्चा हम अन्यत वर चुके ह । उन्हीं या उसी प्रकार के भय 
सकेतो के श्राधार पर वह अपना काय-बेद्ध निश्चित करता है । 

पुरातत्वविद बिसी स्थान के वे द्ध का निर्वाचा विसी सकत वे आधार 
पर करे अथया कोरे अनुमान के आधार पर उसके काय आरम्म करने 
की प्रणाली एक सी हाती हू । वहू अपना वाय खाइ खोदन वे रूप म 
आरम्भ वरा। ह। यह पहले ठीले वे धरातल पर लम्बाई झणषवा चौडाई 
भ कांइ स्थान निश्चित बरता हू और उसी स्थान वी सीध में वह खुदाइ 
आरम्भ बरता ह । बह भपने काय क्षेत्र वा दिसी निश्चित माप वे वर्गों, 
मे बाउ देता ह और प्रत्येक वग में मजदूरा का एक दल खुदाई वा काम 
आरम्भ वरता ह। थोडा खुदाई क वाद ही बुछ गहराई पर दीवारा 
ये दुफ्ड दिलाई देने लगते है । अब पुरातात्विद्‌ वे सामन यह निश्चय 
करन वा प्रइत उपस्थित हाता ह कि व झसम्बद्ध दीवार एक ही बाल वी 
हू प्रथवा विभिन्न काल बी। यदि दीवारें विभिन्न वाल वी ठहरी जसा 
किसामायत प्रपिक ऊँचे एव ढालू टीलो म पाया जाता ह ता पुरातत्वविद्‌ 
भ्रपा ध्यान वास्तु के नवीनतम स्तर पर वेरद्रत कर खुदाई सीमित घर 
देता हू । एसा न बरन से एक साथ दा स्तरा पर दो वाला की पाया जान 
वाली चीजा वा झलग अलग वर्गीकरण बरने की समस्या जटिल हा जाती 
है भौर यदि कसी वस्तु या सम्बंध ठीक-ठीक स्तर वे भ्रनुसार आका 
न था सका तो थाल निणय क प्रमाणा वा कोई मूल्य नहीं रह जाता । 
माल निणय पुरातत्व वा एक मुख्य उद्य हाता ह इसलिए ज्या ही 
भवना व झवप मिलने लगत हू गहराई वो झार सुदार रोर पर दीवारा 
का सहार दाइन्‍वाइ ओर खुदाई वी जाने लगती 5 और दीवारा य राह्यरें 
भाग की प्रार खुटाई की जाती # । चात से भषाय की भोर' वे सिद्धान्त 
रो लबर वाम हाता ह। 


३६ पुरातत्व-परिदय 


वालुकामय प्रदेशों, बधा--मिल्र आदि में सदाई का काम अधिक सुगम 
हैं । बालू के नीचे छिपे मिट्टी ईंट अ्रथवा पत्थर के बने वास्तु के भग्ताद 
शेपों को बाल के दीच से सरलता से अलग किया जा सकता है । किन्तु 
चिकनी मिट्टी में दवे मिट्टी और इंटो के बने भवनों को खोद निकालने 
में तनिक कठिनाई होती है। ये भवन अपने ही गिरे मलबो के नीचे दर्वे 
होते है, सडी दीवारों और गिरी ईठो मे अन्तर करने के लिए विशेष 
चातुरी की श्रावग्यकता होती हैं । एक वार सिल्र के एक एरातत्वविद्‌ 
एक ऐसे ही भग्नावेेप की खुदाई कर रहे थरे। जीवन में पहली बार 
उन्होंने इस ठग की खदई अपने हाथ में ली थी । ईंटो की एक पूरी दीवार 
को जी लगभग छ फुट ऊंची रही होगी खुदवा ठाला, परिणाम यह हुआ 
कि पत्थर के चौखटो के सिवा उनके हाथ कुछ भी नही लगा ) 
क्रमी-कभी पत्थर के बने भवनों के अवशेपो का भी पता जतदी नहीं 
लगता । यदि भवन का निर्माण पत्थर के बेडल टुकडो और मिट्टी के 
गारे से हुआ हो, तो मिट्टी के वह और टदुकटो के खिसक जाने से बनें ढेर 
में दीवारी का पता लगाना सुगम नहीं हूँ । यदि दीवार का बाहरी भाग 
पत्थर के सुडौल दुकट्टो का भी रहा हो तो भी ऐसा हो सकता है कि पीछे 
आने वाले लोग उसे नये भवनो के बनाने के लिए उठा ले गयें हो । ऐंसी 
अवस्था में वास्तु के अवशेप का रूप भायद ही वास्तु के ्नुरूष रह जाय । 
सबसे अधिक योग्यता की आवश्यकता उन दीवारों की खुदाई के 
लिए होती हैं जो एक दम मिट्टी के बने होते है, और मलबे के नीचे दव 
कर भूमि से अ्रभिन्न बन जाते है । ऐसी अवस्था में पुरातत्वविद्‌ को अपने 
विवेक से आँखों के सहारे काम करना पडता है। साधारणतया दीवार 
वाली मिट्टी मे घास भूसा अथवा ईंटो भौर टीकरो के नलहें-तन्हें टुकड़े 
अ्रधिक होते है, जिसके कारण दीवार वाली मिट्टी के रग में हलका सा 
परिवर्तन हो जाता हैं। इससे दीवार की मिट्टी और भूमि की मिट्टी में 
अन्तर करना अभ्यस्त आँखो के लिए कठिन नहीं होता । ऊपर की मिट्टी 


खुदाई हे७ 


ह॒ठाये जाने व याद नीच वी मिट्टी में जा नमी रहती हू बह जब सूस जाती 
हू तो उस समय भूमि भौर दीवार की मिट्टी ये रग में स्पष्ट अन्तर घाग 
हाने लगता है । फिर भी एसी भूल होना झ्मम्मव नहा होता कि दीवार 
खाट डानी जाय अ्रथदा दीवार व श्रम म एक मयी दीवार खडी पर 
ही जाय । 

सुदा” मे दीवार मितनन व पशात्‌ हीवार ये सहार खुदार कण्ता 
हझ्ना प्रत्यया सनक सम्ह एवं एन दीवार व बगत ये उगह बनाता झाग 
थदगा ” भर उनदे पीछे दूसरा दल गहरी खुदाइ घर फा बा पता लगाता 
हू ग्रार घाता लाग प्रा वी सपाद की व्यवस्था शरत ६॥। जब फश 
पा यादव वह मिट्टी का हा या इउ का भ्रयवा कसी भय चीजे वा, पता 
लग जाता ह ता गहराई वी स़ुदाई पा काम तत्याल बन्ट वर दिया जाता 
हू । दरबाजा पे दीहता के सहारे फश का अनुमान सरलता से हो जाता 
हू। मरि किसी प्रवार पद वा स्पष्ट पता नहीं लगे सवा, ता भी उस 
गहरा” पर गुलटाई दद गर दी जाती € जहाँ पर फ्टा टान वी सम्मावना 
हा सभा हू, भयात्‌ पीय से मुछ ऊपर । ऐसा वरन था कारण रपप्ट 
हैं। पा भी सतह पर मिलन वाली चाझ निरिचत रूप से भवात व सम- 
बालीय होती है भ्रपवा उपर बाद थी भौर फश थे साह से नीच मिलने 
माली चीजें उसब निमाण से पूव थी । भवन विर्माय पे लिए जमान 
समाख यरत समय ये घीजे सुरक्षित रुप से रद गयी रही ह। प्राय 
यह पगावायत्रि था मोम ए हि या पृषयर्ती प्रो” पर्र्सी याणुप्रा को 
ग्रवा शत पर महर्य पर वियार करें। दृसविए पल भपत मे ऊपरी 
गधा के शपाई शा फाती हू पिर उगया शावविव लयार जिया जाता 
# धो” दप पा” पर निपन खादी सारा घाजया शा शायर परग स था 
रेशन विद्या पाया है $ एमसा मरने में बना घर शिएद ध्यात रख जाया 
€। जय एड रत साथाथ में समाव एयायाय शात भायूस हा जाती 
हैं ये जा गार गो नाट कार उगरा पते श सता पु गोचर की जानी # । 


इ्८ पुरातत्व-परिचय 


ये सारी बाते लिखने या पढने मे जितनी सुगम जान पडती है, वस्वुतत' 
व्यवहारिक रूप में उतनी सुगम नहीं हैं । कभी-कभी ऐसा होता हे कि 
एक भवन नष्ट होकर दव गया किन्तु उसकी दीवारों का कुछ अन्न भूमि 
के ऊपर अपने सुरक्षित रूप मे खडा रहा | उस भूमि पर नया भवन 
बनाने वाले ने उसे अपने भवन में सम्मिलित कर लिया और उस अवशिष्ट 
श्रण के ऊपर से ही श्रपनी दीवार खडी की | इस प्रकार किसी भवन 
की एक दी दीवार दो काल की हो सकती है । सारताथ में जब गुप्त- 
कालीन विहार न ० २ की खुदाई की गयी तो उसकी नीव में एक दम भिन्न 
अलकरण के भवन का श्रवगेष मिला। उसी की नीव पर इस विहार का 
निर्माण हुआ था । 

यह भी हो सकता हैं कि एक भवन श्रपरिवर्तित रूप में खडा रहे 
और उसके श्रास-पास के भवन दो-ठीन वार वन और विगड जायें । ऐसी 
अवस्था से पहले मकान में मिली हुई वस्तुएं पडोस के भवन के दो-तीन 
स्तरों पर मिल सकती है । अथवा यह भी हो सकता हैं कि एक ही काल 
के दो भवन किसी भुतकालीन घटना के कारण दो भिन्न स्तरी पर बने 
हो । इस प्रकार की अनेक परिस्थितियाँ काल-निर्णय ग्रादि की समस्याश्री 
को जटिल वना दिया करती है । ऐसी समस्याओं को सुलझाने भे ही 
पुरातत्वविद्‌ की कलाकुशलता प्रकट होती है। इसमे उसे तब ते 
सफलता नहीं मिलती जब तक उसकी कार्यव्यवस्था सुव्यवस्थित न ही । 

प्रत्येक स्तर को एक-एक करके खोदने के सामान्य सिद्धान्त के एक- 
आराध अ्पवाद भी है| स्तर-क्रम से खुदाई की गति अत्यन्त मन्द होती 
है और उसमे समय अधिक लगता है और व्यय भी काफी होता हैं। अत 
जब खुढाई का उद्देष्य उस स्थान की सभ्यता और सामाजिक जीवन का 
ज्ञान प्राप्त करता न होकर केवल कुछ सूचनाए प्राप्त करना मात्र होता 
हैं तो उस अवस्था में सामान्य सिद्धान्त के विरुद्ध भी काम किया जाता 
है । अगर यही जानना श्रभीप्ट हो कि टीलें के भीतर कितने काल के 


४० पुरातत्व-परिचय 


खनक को टाल पर एक निश्चित दूरी तक सोदने का काम दिया और 
प्रत्येक खनक ने अपने हिस्से की खुदाई सीढीनुमा की । श्स प्रकार सनको 
नें जो खुदाई की उससे प्राप्त बर्तन एवं अन्य वस्तुये उन सीटियों के अनु- 
सार अलग-अलग रसी गयी और उनका आलेखन किया गया । यद्यपि 
खनको के कार्यो का विभाजन किसी निश्चित सिद्धान्त पर नहीं हुआ था 
और न उसमे भूमि के स्तरो का ही कोई वैज्ञानिक ध्यात रखा गया था 
तथापि सकलन झौर आलेखन समाप्त हो जाने पर जब तुलनात्मक अध्ययन 
किया गया तो परिणाम विज्ञान की दृष्टि से खरा उतरा | 

अ्रव तक के पुरातात्विक ग्रध्ययन से ज्ञात हुआ्वा हैं कि ऊँचाई के 
अन्तर के साथ-साथ विभिन्न स्तरो पर मिलने वाले प्राचीन काल के वर्तनों 
की रूपरेखा में अन्तर पाया जाता है । सबसे ऊपर के पाँच फूट में अधि- 
कता से मिलने वाली चीजे बाद के पाँच फुट में कम और उसके बाद एक 
दम लुप्त हो सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दीले के ऊपर के सात- 
श्राठ फूट की खुदाई से यह अनुमान कर सकता है कि अ्रमुक शैली की वस्तु 
नगर के अन्तिम काल में व्यवहार में आती थी । यदि किसी शैली की 
वस्तु किसी ऊपर या नीचे के स्तर में नही पायी जाती और वह एक-श्राध 
स्तर तक ही सीमित रहती है तो श्रनुमान किया जाता है कि वह किसी 
एक विश्येष काल का चिह्न है जो थोडे ही दिनो तक रहा । इस प्रकार 
की वस्तुए समय निर्धारण की दृष्टि से वहुत महत्त्व की होती हे क्योकि 
उनके आधार पर निश्चित किये गये अनुमान मे गलती की कम सम्भावना 
होती है । लिखित प्रमाण के अभाव में इसी पद्धति के अनुसार ऋरमबर्द्ध 
विवेचन कर, प्रत्येक शैली के वर्ततो को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उचित 
स्थान पर रख कर खुदाई से मिली वस्तुओ के आधार पर पेढ़ी फिलि-& 
स्तीन के इतिहास की रूपरेखा खडी करने में समर्थ हुए थे । 


ततीय अध्याय 


लसगर और भवन 


मार भ्रयवा भवन ते ध्वसावशपा की खुटाई एक लम्बी सी साइ 
व रुप में आरम्भ वी जाती ह जा धीरे धीरे दायें वायें छाठी छोटी सादयो 
मे रूप भे भर भ्राग जावर नीची दीवारा वे वन चौवोर कमरो के रूप 
में घहजन गती हू श्रार समाधिम्य मबनां वे श्रव्नेपा का रूप निसरने 
चना हूं भौर उसवा महत्त्व सामने प्राता €। 
पुणतत्मविद्‌ को यहा से अपनी बुद्धि वा विटाप प्रयोग करना पडता 
है । उसवा पहला बाम उस ध्वस्त भवन प्रयवा नगर का काल निर्धघा 
गिति परता होता ह। भधिवाशत वाल का निणय दीवारा के घरे के 
बाय मित्री यस्तुप्रा वे भ्राधार पर पिया छाता है) काल था मह निणय 
ग्रदृव शुष्ठ इत बात पर निमर वरता ह वि उप्त देश वी प्राचान चस्तुप्रो, 
दिएपदया बतनों ये सम्दध में पृर्दे सचित भान मितना हू । आस-पास 
के धाम भात स्थानों से सम्वद याजा के भान ये भ्राघार पर ही विसी 
साहा गी जान यानी जगह के विधा स्तर या चमय नित्चित तिया जाता 
है। इस प्रयार या मात निषय बंप में नहीं होता। क्सा-यभी हम 
बाण बॉस्थन्यूग परवर्ती कॉस्प-्युग अथवा झ्रारम्मिक लौह्युग या 
पमी भ्रशर क धर नामा से व्यक्त बरत ह। पर यह युग विभागन 
सुद्रर भूत वे लिए ही हाता है। सामायत वर्गवरण में काल का निणय 
शपाल्या में रिया जाता हु भोर दपयी पीठ पर इतिहास ये चरम को 
रिपर दिया जाया हैं। इस प्रकार से बात निषय श्री माघयस्वरूप बस 
में हुएपा भी शुई में रिया ह। उनरा यह काय हमारे द' में, अपनी 
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दिद्या में सवेथा नया प्रयास हूँ । हो सकता है कि नई खुदाई होने पर 
उनके इस काल निर्धारण में कुछ पन्विर्तन करना पढे, पर वह परिवर्तन 
कालक्रम में न होकर काल की झ्वधि के सम्बन्ध में होगा । 
बर्तनों अथवा उसी प्रकार की शब्रन्य वस्तुओं के श्राघाऱ पर काल 
का निर्णय भ्रश्किग्मत उस यग के सम्बन्ध में किया जाता है जिसे हम 
प्रागंतिहासिक यंग छहते है । ऐेनिहासिक णग के ध्वसाव्णेयों के काल 
का निर्धारण एवं वर्गीकरण सुगमता के साथ राजनीतिक घटनाओं ओर 
राजवत्ो के सहारे किया जा सकता हैँ । ऐतिहासिक युग के भवनों और 
नगरो के व्वसावशेपो में तो ऐसी बहुत सी सामग्री प्राप्त होती है जो स्वय- 
सिद्ध होती है। यथा अभिलेख, मुद्राएं, महरें आदि। सारनाथ को 
खुदाई में कृमारठंवी की एक प्रश्नस्ति प्राप्त हुई जिससे ज्ञात हुआ कि 
कुमारदेवी ने धर्मचक्र नाम से जो भवन वनव्यया था, उससे पूर्व वहां 
अगोक-कालीन धर्मराजिका स्तृप था जिसमें धर्माशोक ने पृजा प्रचलन 
किया था। यह प्रणस्ति भवन के मुखद्वार से थोड़ा सा हट कर मिला 
था। इस प्रगस्ति से न केवल धर्मचक्र भवन के इतिहास पर प्रकाश पडा 
वरन्‌ उससे पहले के इतिहास की वात ज्ञात हुई | इसी प्रकार जयपुर 
रियासत में वैराट नामक स्थान की खाई करते हुए दयाराम साहनी को 
मौर्यकालीन मुद्राओ के साथ-साथ कुछ ऐसे यवन शासको की मुद्राये मिली 
जिनका बासन काल श्रन्य साथनों से ज्ञात था अ्रत उन मुद्राओ के 
सहारे उस ठिहार का काल-निर्णय सरलता से किया जा सका । श्यवस्ती 
की खुदाई में ग्रोब्िन्दचन्द्र देव का एक अभिलेख मिला जिसमें जंतवन 
निवासिनी किसी भिक्षणी को भूमिदन करने का उल्लेख था। इस अभि- 
लेख के सहारे जेतवन का स्थान निश्चित करने में तनिक भी कठिनाई 
। भीठा (प्रयाग) की खुदाई के समय भवनों के फर्ग पर जो 


मुहरें मिली उनसे परातत्वविदों को उन भवनों का समय निर्वारित करने 
म सहायता मिली । 
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इस प्रकार के स्वय सिद्ध प्रमाणा वे भ्रभाव में भवनों वा समय 
निश्चित करने के लिए श्रय साधनों वा उपयांग क्या जाता ह | प्राचीन 
गांघार में यवन् शासका से जेवर कुषाण शासका वे शासन काल के बीच 
विभिन्न समया में जा भवन बने उनमें अलग श्रलय टग के पत्थर लगाये 
गय थे । उदाहरणाथ, यवः लागा ने अपने मवनों में पत्थरों के वतुला- 
बार टुकड़े लगाये ह, पाथव और शव सोगा के भवना में अलझत और 
अधग्नमतकृत पत्थर लगे हू । यही बात तक्षशिला के भवनां को भी देखन 
से ज्ञात होती हू । भवना वी ये विभिनताएं कसी को भी अपने काल 
वा गान करा सकती है । 
समय-समय पर इटा की भावृति और झावार प्रकार में प्रन्तर होता 
रहा ह। इस वारण एसे भवना की ब्टा के सहारे, जिनका वाल झअय 
साधता स॑ सस्तोपजनब रूप से निघारित किया जा चुवा ह, श्रय मवनो 
बाप बाज उहुत घुछ झशा तब निर्धारित विया जा सबता ह ) यह एक 
एसा साधन हू जिसके साधारण अभ्यास मात्र से बेबल देख करठी किसी 
भवन वा बाल निणय क्या जा सबता हू । हमार दर में मौय बाल वी 
इंट सामायत २१ इच सम्वी १६ से १८ इच चोटी और ढाइ से तीन 
इच तब माटी हाती ह। इसी प्रकार वुपाण वालीन इठा या भावषार 
१८ इच सम्बा १२स १४ इच चांढडा और टाइ से तीन इच मोटा गुप्त 
बालीन इठटा का भ्रावार उससे छाठा १४ से १६ इच तय ज़म्मा १० से 
१२ इच तर चौश झौर दो से ढार्र इच तक माठा होता ह। परवर्ती 
इंटें भौर भी छाटी १० मे १२*च तव जम्बी झ्याठ से दस एच त्तव चौटी 
प्रोर रूढ से शा इच तर माटी हाती है। पुरात-वविद्‌ इन या इस प्रकार 
वा भय साधा वा शध्ाघार लबर बविपी भवन या नगर या वाल निश्चित 
परपश हू, वर बमी-वती यह इसमें पसपन भी हो समता है $ पर उसवा 
यहू एक भ्रधान कतव्य हू कि यह डिसी ने शिया शझ्लापार के सहारे उसब' 
पाल था ठीउनठाफ निधारित वबर। यदि वाब वा निश्चय न क्या 
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जा सके तो उसके सारे श्रम व्यर्थ हो जायेंगे क्योकि तव खुदाई से मिली 
चीजो का महत्त्व अका न जा सकेगा | 
खुदाई में निकले भवन के सम्बन्ध में पुरातत्वविद्‌ की दृष्टि में दूसरा 
विचारणीय विपय, उस भवन की बनावट होती है । किसी अभिलेख 
अथवा किसी अन्य सावन से मालूम हो सकता हुँ कि उस भवन का प्रयोजन 
क्या था श्रर्थात्‌ वह मन्दिर था, राजप्रासाद था या साधारण जन-आावास 
था था और कुछ | ध्वसाव्येप वी खदाई का मख्य उद्देश्य उस स्वाव 
की प्राचीन कालीन अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना होता हैं इसलिए प्रयो- 
जन ज्ञात हो जाना ही पर्याप्त नहीं हैं । हम यह जानना चाहते हे कि 
उस काल के उस मन्दिर, राजप्रासाद या जन-आावास का मूल रूप क्या 
था। इसके जानने के लिए जो साधन हमारे सामने खुदाई से आता हैँ 
वह गृह-योजना मात्र होती है । उसी पर दृष्टि रख कर पुरातत्वविद्‌ 
को अन्य वस्तुओं एवं अपने संचित ज्ञान का आधार लेकर उस वास्तु के 
भूल रूप की कत्पना करनी पड़ती हैं। इस कार्य में उसे सफलता मिल 
सके, इसके लिए आवध्यक हूँ कि वह उस भवन के भीतर मिलने वाली 
छोटी से छोटी निरर्थक प्रतीद होने वाली वातो का भी निरीक्षण, सकलन, 
आलेखन और सतुलन करें । इस कार्य मे वह किसी शिल्पी को अ्रपना 
सहायक बना सकता हैँ, पर उसके लिए भी आवश्यक हैं कि ग्ह स्वय 
वास्तुकला से णरिचित हो । अपना अ्रभीष्ट सिद्ध करने के लिए उसे ईट- 
पत्थर की दीवारों तथा उसके सहारे कागज पर अ्रकित गृह-योजना, दोनो 
पर समान रूप से श्रम करना पडता है। कागज पर अश्रकित गृह-योजनां, 
उन सारी वातों का सार होता हैं, जो खुदाई से मिलने वाली वस्तुओं के 
आधार पर जानी जा सकती है । उसी के सहारे पुरातत्वविद्‌ अपना कार्य 
करता है। 
अपने लद्ष्य पर पहुँचने के निमित्त पुरातत्वविद्‌ को सबसे पहले यह 
दिश्चय करना होता है कि जो गृह-योजना खोद कर निकाली गयी है 





नगर भोौर भवन ४५ 


बट पूण ” या नहीं। सम्मव हू कि कोई दीवार एक दम नप्ट हो गयी 
हो और उसकं अस्तित्व वा प्रमाण श्रप्राप्य हो । ऐसी अवस्था में उसको 
अनुमान की रारण में जाना पड सकता हू । उसे अपने अनुमात का अय 
साधना से पुष्ट करने की चेष्टा करनी होंगी । यह भी सम्भव ह कि उसे 
खुदाई म दीवारा का जाल सा विछा मिल । इनमें से वुछ ऐसी लीवारें 
हा सवती हु जो परिवतन या सवंधन के निमिच् बनायी गयी हा । मीटा 
(प्रयाग) वी खुदाई में सर जान माशल का ऐसी ही समस्या का सामना 
करना पड था| ऐसी अवस्था में मवन वे मूल रूप का समभने के लिए 
इप दीवारा के ऐतिहासिक महत्त्व को अक्षुण्ण रखते हुए कागज पर झक्ति 
गृह-याजना द्वारा उतका स्पष्ठाक्रण श्रावश्यक हागा। सारनाथ की 
खुदाई में जो प्रधान मदिर निकला उसका भग्तावशप जब सामने झ्ाया 
तो दखा यह गया कि उसका गरभगह ग्यारहवी-वारहवी शताब्दी पे श्रास 
पार छोटा कर दिया गया था और उसके चारा श्रोर दो दीवारें उठा दा 
गयी थी। श्रनुसधान वरन पर पता चला कि मूल दीवारा के लिए शिखर 
बा भार सहन बरना असम्भव हा रहा था इसलिए उनके सहारे ये लिए 
गभगह छाटा बर 7 दीवारें सडी बर ही गयी थी । 
यदि गृह-याजना ठीक तरह से तयार बर ली जाय ता फिर उसव 
उद्दश्य था समभना बहुत कठिन नहां होता। जन निवास, दुग झौर 
मदर की भूमियोजना पहचानने में साधारणतया '्रम नहीं हुप्ना करता । 
माह-जा-दश काव से लवर भ्राज तप हमारे दर में माना वी योजना 
प्राय एप सा रही है । चारा झार कमरा, सामने स्तम्भयुक्त्र वारामद 
भौर थीए में श्रायन | माय दरवाए और वमरा वे देखने से स्तामा्य 
गोदा या भाने सहज टी हा जाता हू। प्रशात की समस्या पर विचार 
फरत ही यह स्पप्ट हा जाता ह कि समर व समान दिजाइ दो बाला कौन 
सा साग भागा हा सवता ह। दीवार का मौट[ड दसयवार भवन मे ऊपरी 
भाग पा भायाय मित्र साता है । स्तम्मा का आधार दस वर स्तम्मा 
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की ऊँचाई का अनुमान श्रौर उसी के सहारे भवन की ऊँचाई का अनुमान 
किया जा सजता हैँ। ध्वसावशप में मिले वर्तुलाफार ईटी को देख कर 
मिहराव और वर्तुतलाकार छतो का ज्ञान होता हूँ । 

मर आारयर उवास इसी के सहारे क्रीट के शासक मिन के राजप्रासाद 
के दुमजिले होने की वात का पता लगा सके थे । जिस समय उन्होंने 
सदाई की, उन्हे जो दीवारे खड़ी मिली उनमे पत्थरों की कुछ ही पव्तियाँ 
थी फिर भी भूमि योजना एव खुदाई मे प्राप्त वस्तुओं के आवार पर मिन 
शासको के शानदार भवन की रूपरेंसा उन्होने सामने ला सडी की, जिसकी 
करपना प्राप्त वस्तुछों को देखने दाला कोई भी सामान्य व्यत्रित कः 
नहीं कर सकता था। 

भूमिन्योजना के आधार पर किसी भवन के मूल रूप का अनुमान श्र 

सक्षण किस सीमा तक किया जा सकता है, इसका एक अत्यन्त उपयोगी 

उदाहरण सर ऊले ने ईसा से १४ झताद्दी पूर्व के तेल-अल-ग्रमर्ना (मिस) 
के एक नगर की खुदाई में उपस्थित किया है। इस नगर को अखेन-अतन 
नामक झासक ने वसाया था। उसका विवरण उन्ही के शब्दों में इस प्रकार 
हैं-- नगर के दक्षिणी किनारे पर हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ 
एक बहुत वड़ी चहारदीवारी के भीतर विस्तृत भूमि में पत्थरों के टुकर्ड 
ठिखने हुए थे । उनमे ढो स्तम्भो के टूटे अग, एक दो उत्कीर्ण पत्थर थे । 
वाकी जो भी पत्थर थे वे उत्कीर्ण पत्थरों के टुकडे मात्र थे । उनके देखने 
से यह स्पप्ट प्रकट होता था कि उस भवन के अ्रव्णेपो का परवर्ती काल 
में चूना बनाने में उप्णोग किया गया है । उसकी दीवार गिरा कर अल- 
करण विकृत कर दिये गये हे और सामग्री प्रयोग के लिए अन्यत्र उठा लें 
जायी गयी हैँ । पुरातत्व की दृष्टि से उस स्थान का महत्त्व प्राय नप्ट 
हो चुका था फिर भी यह सोचकर कि जायद कोई उपयोगी वस्तु वच रही 
है; हमने उसे खोदनें का निश्चय किया । पर खोदने पर जो परिणाम 
सामने आया वह भी निरागाजनक ही था । फर्ण के ऊपर वास्तु का भाग 
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कंवल छ इच वया था। पत्थरा के टुकडो के नीच हमें चौरस ग्रायताकार 
चूने वा फ्श मिला जो सगभण एक फुट मादा था और रेगिस्तानी बालू 
मे ऊपर नाव को दछ बनाने के लिए बनाया गया था । उसके नीचे कुछ 
भी नहा था । ऊपर की अवस्था हम खुदाई के पूव देख ही चुके थे । मदर 
का कोइ भी पत्यर अपने स्थान पर नही था । इतना ही नही उस स्थान पर 
चायद ही काई पत्थर बच रहा हो | 
'धतस्तर वाली नीव प दीवार और फ्श के पत्थर जोइने के लिए 
चूने का प्रयाग क्या गया था। जा पत्थर उसाड़े गये थ, उनवा चूना 
पलस्तर वी फटा से पका रह गया था। चने के इस अवशप पर पत्थर 
वी छाप यहा तव' कि पत्थरों पर तग छेनियो दे निशान भी स्पष्ट रूप 
मे भश्रवित जान पडत थे । यद्यपि वहा कोई पत्थर नहीं था तथापि चने 
बे निशाना वे सहारे पत्थरों को श्रासानी स गिना जा सकता था । उह 
ध्यानपूवक दखन पर प्रनूमान हुआ कि शायद इन पत्थरों के चिह्ना के 
महार दीवार और फ्श क बीच भ्रतर क्या जा सके । अस्तु मजदूरों 
थे उस जगह वो श्रच्छी तरह साफ कराया गया | जब म अ्रपत दल के 
बास्मुवार यढन वे साथ उस स्थान का निरीक्षण इस दष्टि स कर रहा 
यथा णि पत्थरा ब' उन चिह्ा के आधार पर विसी प्रकार गृह-योजना का 
अनुमान लगाना सम्मद ह या नहीं, तव एक विचित्र जात दिखाई पडी । 
बहाजही पत्थर व साथ-साथ चना भी उखइड गया था और 
पराहरयात्रा फ्त भ्रपन चिझ्न रुप में वचा थां। पतस्तर के ऐसे फ्श 
पर हमें यश्र-तत्र हलक लाब “सा सी दिखाइ परी जिसदे' ऊपर दीवाज़ 
वाल चून वा पत पड़ा हुछ्ला था। इस रखा स एक वात अपने श्राप 
स्पष्ट हो गयी । पतस्तर वाला फटा सख कर जय पक्वा हो गया तब राज 
गीरा ने वास्लुत्जर बी योवना का कायाविन वरने के जिए लाल रग मं 
मृत झुबा दर प्रत्यक सम्भाव्य दीवार वी भूमि पर फ्या घर फ्टय दिया 
था जिससे उस पर सीयी रेखा इस प्रवार हा गयी हू मानो रूलर से खीची 
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गयी हों । ऐसी ठो रेखाओं के बीच राजगीरो ने दीवार खडी की थी । 
अब हमे अनुमान लगाने की आ्रावव्यकता न थी। हमारे सामने तो अ्रव 
मिसी वास्तुकार हारा श्रकित मूल योजना ही पलस्तर के फर्श पर मौजूद 
थी | उसे कागज पर अ्कित कर लेने के वाद हम भवन के वाह्य रूप के 
सम्बन्ध में अनुमान लगाने लगे। स्थान-स्थान पर दीवारों की मोटाई में 
काफी अ्रन्तर था। पत्थर के अ्रनेक टुकडो पर दोनो ओर चित्र उत्कीर्ण थे । 
स्पप्ट था कि वे दीवार के दोनो पटलो को व्यक्त करते थे । ऐसे पत्थरों 
की मोटाई मे भी भिन्नता थी । इस प्रकार के सारे टुकड़े एकत्र किये गये 
और नाप के अनुसार भूमि योजना के आधार पर उनका किसी न किसी 
दीवार से सम्बन्ध स्थापित किया गया। 

“ग्रखेंन-अतन-कालीन वास्नुकारों के पास अलकरण के साधन सीमित 
थे, इस कारण मन्दिरो के दीवारो पर जो दृश्य अ्रकित किये गये थे, वें 
प्राय एक से ही थे और वार-बार दुहराये गये थे। यद्यपि हमारे पास 
प्रत्येक दीवार के पटल को व्यक्त करने वाले बहुत ही थोडे टुकडे थे तथापि 
उन पर उत्कीर्ण चित्रों के विषयों को पहचान कर, अन्य भवनो पर अकिते 
सुरक्षित चित्रों के सहारे दीवारों के सारे अलकरणो को पूरा करना सरल 
था। स्तम्भो के गोलक, उनके भूमि पर पडे रहने की अ्रवस्था तथा भूमि 
योजना से ज्ञात हुआ कि उस भवन में दो तरह के स्तम्भो का प्रयोग हुआ 
था । हमने उन गोलकों को यथास्थान रखा । मित्री स्तम्भो की ऊँचाई 
सामान्‍्यत व्यास के निश्चित अनुपात में होती हैं । इस आधार पर हमने 
उसकी ऊँचाई निर्धारित की और उसी के अनुपात मे भवत्त की ऊँचाई 
का भी अनुमान किया । कारनीस के कुछ टुकडो से हमने छतो की योजना 
का अनुमान किया श्रौर एक उत्कीर्ण धघरव के आधार पर मुख्यदह्ार का 
रूप निर्वारित किया । इस प्रकार हम उस मन्दिर के मूल रूप तक पहुँचने 
में सफल हुए जो एक अज्ञात शैली का था। एक भी पत्थर अपनी सुरक्षित 
प्रवस्था से न था बरन्‌ दो तीन को छोड कर सव धूल में मिल गये थे फिर 
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भी हम मिली बना के एवं सूल्यवान सामग्री की रक्षा करन में सफ्ल हो 
झरुये । एन' भ्रय वस्तु न हम विशेष सनन्‍्तोप प्रदान क्या । नाव वाल 
परतस्तर ये फ्श का झावार भवन मे आयतन से वडा था और उसव चारा 
झाद दीवारा व वाहर छ -& इच की दूरी पर छद थ जा पलस्तर का 
पार पर नीच वालू में घेसे हए थे । उन्होंने कुछ क्षण तरा टूम उन्‍्मन 
में डाल दिया फिर ध्यान पूवय सण़्जने पर हमें एवं छंद में मप्द काप्ट 
वा बुछ पिद्ध मित्रा जिसप सारी बात साफ हो गयी । मिस्र वे मादिरा 
का चित्रा मे सदव भवन ये बगत में ध्वज स्तम्म भोौर उस स्तम्म पर फह 
राता हम्मा पताका दिसाया गया €। ध्वज स्तम्म क प्रत्यक्ष उदाहरण 
बा रूप में हमें ये गे मिल जा मिस्र ये! इतिहास म उसके एक मात्र भव 
विष्ट प्रमाण ह। हम भपने चित्र में दस वस्तु का भी ठीक माप व भ्नुसार 
रख से ।' पुरातत्यविद्‌ विस प्रषार अपने प्रयत्ता स हम पुरातन मुग 
में क्ष जापर संडा पर सकता ह भौर उसमें उस किस हद तब सफ्लता 
मित्र सता हूं, सवा बढ़ एवं उजबा उटाहरण है । 
हम यट जाते € कि किसी भवन भी झसी पे तो भाषामव हाती 
हूं शौर न माभागी बरन्‌ जीवन गी घाव"ययताप्रा वी पृत्रि परत हुए 
छापा गिरास होगा हू। इसलिए पुरातत्वदिद्‌ जय हमार सम्मस बिसी 
प्रातान मयन भी रूपरसा उपस्थित बरगा हू ता उसदी महत्ता बेपस 
इतीरी हा ह7प हूती हि बह यारणवाया का इतिहास प्रस्तुत कर रहा # 
बरा यद रती-पूरुषा मे जीवा की प्रवर॒था भौर उनते भादााप्रा ये स्ययत 
करो वे साधन गो भी उपस्यित ररता हूं । यदि हम यह नाव न हो हि 
कियी घुस पा मलृष्य विस वाताबरण में रहता था धौर उसफा गिस ढंग 
भा स्थविय था सी जावा # प्रति उसके दष्टित्राण शो समभा मे हम 
सयपा घसमप रंग ॥ मपुप्य यो जायन पर उसके विदापरयान दा कया 
प्रमाद पण्ता हैँ यह बहा कए धता में प्रनुझय परी हाफ, मिस गाना 
जा है ही शि हट हमारी पिछली रदियां शो स्यगा बराण # । इपररिण 
् 
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बता रही थी कि तीन हजार वष पूव वहाँ गदहा बेचा करता था । मवान वे 
बच्ची दीवारा पर पअ्प्रौढ़ चित्र अक्ति थ जिन्हें मजदूरा ने श्रपन घर के 
सजाने व लिए सीच रख थ झयया उनके द्वारा उहाने अपन श्रव्यवतत 
भावा का व्यक्त बरने वी चेप्टा वी थी। फ्टा पर प्रिवर तावीजा पर 
अकित चित्र मददूर श्रणी दे ला प्रिय दवताझा का पता द रहे थे। बिखरे 
हुए भौवार भौर खत मे साथन प्रादि प्रत्यक्ष मतदूर वे परे झोर उनके 
ग्रवशार घ॑। समय व मनारजन वा बता रहे थ। 

एवं मतान ता बहुत ही मनारजब रूप स अपन मालिक वा चरित्र 
बा रहा था । जिस पक्ित में बट मवान था, उसने सभी मवाना या द्वार, 
पूरव वी भोर सुलता था यंवल वह ही एवं एसा मवान था विसवा 
दरवाजा पीछ वी भार था, जिधर झय मवाना ये दीवार मात्र थ । 
दंग प्रयार भी विराथी प्रवस्था दख वर भवपव वा बौतृहत हुआ भौर 
उन्हान विष्रप ध्यान स उसकी परीशा की । परीक्षा यरने पर पता चला 
हि उस मयान का द्वार भी पहल भर सवाना की तरह ही पूरव की भोर 
था। बाद में कमी समय वह बद यर दिया गया शौर पीछ की झार 
नया दरवाजा यनाया गया | एसी भ्रवाया दपवर स्वाभाविव बल्पना 
हैती हू वि उसे मत्ात मे स्वामी या अपन पदोतपिया से भगढ़ा रहा 
होगा प्रौर उस छात घणा रहा होगी वितु जिन्‍्ही वियमा भयवा परि- 
स्थितियां मे बेंष राहत वे वारण घह उस मशाय वा छाड ते समता रहा 
होगा । भ्रा। दिय हारर उससे सामने मात दरवाजा घने बगर सिया 
प्रौर पीए भी भार दरवाजा खाल मर उस विजन गली में श्वाप पी 
साँस सो होगी । 

इस बाय र। पु कर ढाई भा पाठव पूछ सपा ६ वि ततास धताबी 
पूष पूछ घजरर खमास्य मात से रहुव ७, इस चाय बा (पार लिए एपि 
हाधित माम झुगा # १ "_ सा पष्यात स्थाशायवित रापारण तथा निर- 
घक सी दात ह जा सब झगे धो सं छाल में फाती रा्ती ह। बात 
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भी यही है | हमारे इस उत्लेस करने का तात्यब उस घटना को दिसी 
प्रकार का महत्त्व देना नही है, वर॒न्‌ केवल इस बात की ओर सकेत करता 
हुँ कि मिट्टी के नीचे उस तरह की साधारण से साधारण बात भी दबवी 
पडी रहती ह श्रौर यदि व्यान दिया जाय तो सरलता से ज्ञात हो सकती 
है । यदि परातत्वविद अपने आलेखन श्रौर निरीक्षण में सतर्क रहें तो 
उसे उस तरह जीवन की कित्तनी ही महत्त्वपूर्ण बातें मालूम हो सकती है। 
ला १ ः 
चूनें-मिट्टी के मूक साक्षी और छिन्न-भिन्न वस्तुओं से सचितत ज्ञान 
को जीवन के इतिहास से सम्बद्ध करना प्रातत्वविद का सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य हैं। उसका यह प्रयत्न किसी भी वच्ण, राष्ट्र अथवा देश के प्रचलित 
इतिहास कथा को पृप्ट अथवा विनप्ट कर सकता है। उसमे वह विस 
प्रकार सफल होता हैं यह मौखिक रूप से चताना तनिक कटित हैँ । कदा- 
खित उसका स्पप्टीकरण किसी रुप में उस उदाहरण से हो सके । 
जनश्रुति रही है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पण्चात्‌ बंगाल में 
अराजकता फैल गयी थी । उस श्रराजकता का अन्त पाल शासको ने 
किया ऐसर उनके अभिलेखो से प्रकट होता है । बोगरा जिले के महा- 
प्रस्थानगढ नामक स्थान की खुदाई में दो स्तरो में, एक के ऊपर एक दो 
पाल-कालीन मन्दिरों के अवशेष मिले। पूर्व पाल-कालीन मन्दिर के 
स्तर तक पहुँचने के लिए जब उत्तर पाल-कालीन मन्दिर के अ्रवशेष हटायें 
गये तब ज्ञात हुआ कि श्रध॑-जल को गर्भगृह से बाहर गिराने के लिए जो 
नाली वनायी गयी थी उसमे गृप्तकालीन एक सुलकृत स्तम्म का प्रयोग 
हुआ हूँ । इससे इस वात का आभास मिला कि पूर्व पाल-कालीन सन्दिर के 
स्थान पर कोई और भी मन्दिर या जो सम्मवत गुप्त कालीन रहा हागा। 
जब गभगृह के पथ की सीढियाँ उस्दाडी गयी तो उसके नीचे गुप्त-कालीन 
मन्दिर के स्तम्भ, चौखट आदि निकले | इससे इस धारणा की पुष्टि 
हुई कि जिस समय महाप्रस्थानगढ (आचीन पुण्ड ) मे, गुप्त साम्राज्य के पतन 
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के बाद कास्मीर के यशोवधन, मुक्तापीड, तथा मध्यप्रान्त वे टाल श्रादि 
के आक्रमण से अराजक्ता फैल रही थी, उस समय वहा कोई गृप्त 
मन्दिर था जो ध्वस्त हो गया और उसके ध्वसावशेष पर प्रथम पाल 
चासवा के समय जब माददर का निर्माण हुआ ता वास्तुबारा ने उस मदर 
वी बनान में उस गुप्त मन्दिर वे सामग्री का उपयाग क्या । पश्चात 
गुजरा की प्रतिद्दता के वारण पाल साम्राज्य वा हास हुआ भ्रौर जब 
महिपाल प्रयम ने उसको पुनरुज्जीवित कया तो उसके शासन-काल में 
या उसवे बाद फिर दूसरा मोटर बना। 

इस उदाहरण म हम देखते ह्‌ कि हमें जो थोडी सी बातें ज्ञात थी 
उसका समयन इन मादिरा की खुदा” से हो गया ॥ विन्तु उन ध्वसाव 
शेपा के सम्बघ में, जिनया विसी प्रकार का इतिहास पहले से ज्ञात नहा 
होता बहा पुरातत्वविद्‌ का अपने अनुमान वी शरण लेनी पडती ह। 
ऐसी अवस्था में वह जिस निष्क्ष को पहुँचता ह व अटल या निविवाद 
हात हू ऐसा ता नहीं पहा जा सकता विन्तु यदि उसने भ्रपनी तक बुद्ध 
का उचित उपयोग क्या ह जसा कि हम पहल वता प्राये ह तो 
निस्स दहू वह इतिहास की उत्तम सामग्री उपस्थित कर सकता हू । 

मान लीजिये पुरातवविद्‌ एक एसे टील वी युटाई वर रहा ह 
लिसम भवनों के प्रव्प एक दूसर के ऊपर एक भ्रनिश्चित स्तर पर स्थित 
है, कि'तु सारे मवन एवं ही काल या सभ्यता युग वे ह जिसका कोई लिखित 
प्रमाण नहीं ह । ऐसी भवस्या में खुदाई में उसे ऐसी वस्तुए तो मिल 
जाती ह जिनसे उस स्थान वे निवातिया के जीवन पर प्रकाश पट सके, 
पितु प्रश्न उपस्यित होता हू दि उनपर द्वारा वह एनिदासिव काल तब 
विस प्रवार पहुच सकता हू । 

इसर लिए पुरातवविद्‌ को प्रादीत साहित्य में उम्लिखित सामग्री 
पर दष्टि डावना पढ़ता है। इसमें छुतनामक पुरातत्व वा महत््वपूण 
हाथ हाता हु६ मात कीजिय नीछ का स्तर उत्तर प्रस्तर-युद् या है 
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ओर वहाँ पत्थर के हथियारों और हाथ के बने खुरदने मिट्टी ओ बर्तनों 
के अतिरिक्त बहुत कम सामग्री मिलती है; लेकिल जो सामग्री मिलती 
उनका अन्य स्थानों में प्राप्त वस्तुओं से बहुत कछ साम्थ जान पता 
। इस आवबार पर पुरानलबिद यह निव्चय कर सकता है उस स्थान 
; निवासी सभ्यता की किस झाखा दे ० । 
ज्यो-ज्यो स्तर ऊँचा होना जायेगा, पत्थर के स्थान पर धातु को 
वस्तुएं मिलेगी । हो सकता है किसी स्तर पर ताँबे के ऐ, | 
हथियार दिखाई पढ़े जिनका स्वस्प चीसिखओ द्वारा प्रयुन्त होते वाले 
हथियारों सरीखा न द्योकर निपुण जिल्पियो छारा बनाये गये हथियारों 
सरीखा हो । इसके साथ ही जब किसी दूसरे देश अथवा स्थान पर दृष्टि 
डाला जाता है तो वहाँ उसी ढंग के हथियार और श्रौजार दिसाई तो पडते 
हे किन्तु वहाँ उतका विकास किसी साध्यरण वस्तु या पत्थर से हुआ दिखाई 
पडता है। ऐसी अवस्था में पुरातत्वविद्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 
उसे जो चीजे खुदाई मे मिली हे वे स्थानीय नही है वरन्‌ बाहर से लायी 
गयी है । धातु-सामग्री के स्थानीय अ्रथवा विदेशी होने का निर्णय चहाँ 
पाये जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की सहायता से भी किया जा सकता है । 
जहाँ पत्वर का स्थान घातु लेता दिखाई पडता है, वहाँ भी मिट्टी के बर्तनों 
में पूर्व॑वर्ती बर्तनों का प्रभाव पूर्ण रूप से परिलक्ित होता है | वर्तनो 
का निर्माण एक स्थानीय कला है। इसलिए यदि उन पर किसी प्रकार 
का वाह्म प्रभाव नही जान पडता तो सुगमता से कहा जा सकता है कि 
वहाँ के निवासिणे के जीवन पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पडा था और 
वे अक्षण्ण रूप से वहाँ बने हुए थे और घातु का परिचय उन्हें भान्तिमय 
उपायो अथवा व्यापार के हारा हुआ था । 
यदि पुरातत्वविद्‌ खुदाई करते-करने किसी ऐसे स्तर पर पहुँचता है 
जहाँ उसे राख चिखरा मिलता हैं तो समझ लीजिये वहाँ किसी समय 
कोई दुघंटना हुई थी । यदि राख थोड़े ही क्षेत्र में फैली हुई है या उसकी 
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मात्रा बहुत ही कम है तो समझा जा सकता हू कि भ्राग लगने की कोई 
छोटी-मोटी घढना हुई होगी । किन्तु यदि अधिक भाग में राख बिखरी 
हुई ह और दीवारा पर जलने के चिह्न दिखाई पडते हू तो उसवा स्पष्ड 
श्रथ यह हू वि वह नगर जल कर नष्ट हझ्ा हू । भ्रव यदि राख के ऊपर 
वाले स्तर में गये ढग वे वतन मिलते ह श्रौर उनका दुर्पए भी सम्बंध राज 
वे नीचे वाले स्तर पर मिलने वाले बतना के साथ नहा जान पढ़ता ता 
उसका सीधा सादा श्रथ उस स्थान के निवासियों वा विनाश तो हू ही, 
साथ ही यह भी ह कि उस पर किसी विदज्षी जाति नें विजय प्राप्त की 
थी। अझय यदि इस नये ढंग के बतना वा सादद्य भ्रयश्न कहां मिल से 
तो सुगमता से उस विजेता जाति का पहचाना जा सकता ह। यदि क्सी 
स्तर पर आग की राख वे स्थान पर हवा से विछर बालू श्रयया वरमात 
में यह कर झायी मिट्टी और मकान के गिर सलब्रा से बता चिवना स्तर 
दिखाई पड़ें तो उसका स्पष्ट श्रथ यह होगा कि वह स्थान कुछ बाल के 
जिए जन शूय हो गया था और कुछ काल के बाद वहाँ नये लोग ग्रारर 
बसे । इस प्रयार वे स्थान 4 सुदर उदाहरण श्रीअर्नेट मवे का सिंध क 
नवावताह जिल में चहु-दढा नामक स्थान में मिला था। वहाँ पर उहें 
एवं ही स्थान पर पाँच बाला के अव्प मित्र | उनके यतना मे हखन 
से जार पडा ह प्रि बहाँ वी सरस प्राचीय सम्यता चसी ही थी जसी कि 
सोहें-जा>था और हरुप्पा वी | भयात्‌ दाग से तीए हजार बष पूर वहाँ 
जा सांग उक्त थे थे मोटें-जो-दडा कौर हडप्पा वाल ही लाग थे । उसके 
बाट उपर जा स्तर प्राप्त दुच्चा उसमें लाव रंग बे बतन मिले जितनी 
सजावट बाल रग से व गयी थी। इस ढग व बतन लखाना जिले वे 
मूसर नामा स्थान में पाय गये थ। इससे झनुमान हाता है विः उस 
स्वर थे नितराती रूखर निवासिया ये परिवार वे ये । इनपा वाल १७०० 
व ईसा पृद पनुमाव दिया “ाता ह₹॥ इप स्तर व ऊपर बालू भौर मिट्टी 
पी हुई थी था दम बात का छातव था कि उपयरा विनाश जल-प्लावन 
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से हुआ था। इस स्तर के ऊपर पुन मोहे-जो-दटो के से बर्तन मिले। 
जिनसे जान जडता हूँ कि पहाँ के निवासी इस स्थान पर दुबारा श्राकर 
ग्से थे । इन लोगो के वाद एक अन्य जाति के लोगो के यहाँ श्राकर बसने 
के चिन्न ऊपर वाले स्तर में पाये गये है। इन लोगों के बर्तनों का 
रग परा-काला है श्र उनकी सभ्यत्ता बहुत पिछडी हुई थी; उनके निवास 
बॉस फूस के बने हुए थे। उनके बिखरे 6ए राखों से जान पडता हूं कि 
उनके विनाथ का कारण कोई ग्रग्निकाट था। हो सकता है कि उन्हें 
किसी अन्य जाति ने पराजित किया हो या अ्रग्निकाड का कोई और कारण 
रहा हो । इन लोगो की सभ्यता का नाम मंजूमदार ने फाँगुर रखा है 
क्योकि उस ढंग के वर्तन उन्हें झाँगर नामक स्थान में पहले पहल मिले 
थ्रे । ताम्रयुगीत इन चार काल की सभ्यता चिह्न के वाद सबसे ऊपरी 
स्तर में मुसलिम काल दे कब्र पाये गये है । इससे जान पडता है कि वह 
स्थान एक दीर्घ काल तक एक दम उजाड पडा रहा । 
कभी-कभी किसी वस्तु की »खला अन्यत्र मिलने पर भी उसका 
तारतम्य ढूँढना पठता हैं । मित्र में प्रथम राज वश काल में (३३०० 
ई० पृ०) वेलनाकार मूृहरो का प्रयोग पाया गया हैँ। ये मुहरे पत्थर या 
सीप की वनी हुई बेलन के श्राकार की हे और उन पर हलके श्रभिलेख 
खुदे हुए है जो मिट्टी पर बेल कर श्रकित किये जाते थे और अपने स्वामी 
के श्रधिकार को व्यक्त करते हैं। लगभग इसी प्रकार की वेलनाकार 
मृहरे मेसोपोटामिया मे पायी गयी है । दोनों देशो में वेलनाकार मुद्राश्रो 
का आविष्कार स्वतन्त्र रूप से हुआ होगा, ऐसी सम्भावना कम ही है । 
ऐसी अवस्था में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि उसका जन्म उन दोनों 
देगा में से कहाँ पर हुआ । मिश् में ये मुहरे श्रचानक आविर्भूत हुई जान 
पड़ती हे और जीघ्न ही अव्यवहत होती जान ,पडती है | इसके विपरीत 
मेसोपोटामिया मे उनका प्रचलन लगभग दो हजार वर्ष तक होता रहा 
मेसोपोटामिया में स्वाभाविक रूप से परम्परा गत मिट्टी का व्यवहार 
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लखन सामग्री के रूप में होता रहा ह । मिट्टी पर इन मुहरा की छाप 
आसानी से भ्रा सकती थी। मिस्र सें लेखन सामग्री कागज (पपीरस) था 
जिस पर बेल कर आसानी से छाप नहीं उतारी जा सकक्‍ती। इसलिए 
स्पष्ट रूप स अनुमान होता ह€ वि कागज का प्रयोग करने बाल लोगा न 
बेलनाकार मुहरा का आविप्कार कभी न कया होगा । इसलिए मानना 
चाहिये कि उन बेलनावार मुहरा का जमस्थान मेसोपोटामिया है और 
मिन्न वाला ने उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रपताया था । 

इस झब्रध्याय को समाप्त करते हुए एक वात और स्पष्ट वर देना 
उचित हागा कि-पुरात॑त्यविद्‌ अपनी खोजो के आधार पर मानव इतिहास 
का बहुत कुछ भ्श्ो तक निर्माण वर सकता ह, वह उसके परिवतन के 
प्रमाण दे सकता ह श्लोघ उपस्थित कर सकता हू, सभ्यता वे विवास का 
खोज कर बता सकता ह, क्सी नगर अथवा राष्ट्र बे जीवन की ऐतिहा 
सिव कम के भनुसार व्याप्या कर सकता ह, कितु लिखित प्रमाण के 
अभाव में उनका काल निर्धारित नही कर सकता । घहुधा यह प्रश्न किया 
जाता ह्‌ कि अमुक घटना क्य हुई ? पुरातत्वविद्‌ यह तो बता सकता 
हू कि वह विस अवस्था या क्सि अवसर पर हुई थी कितु उसके समय 
को वर्षों में गिन कर नहा बता सकता । उसके पास इसे चात करने का 
ने तो काई निश्चित सिद्ध सिद्धात हु श्रौर न बोई साधन । भूमि का 
स्तरीकरण भी विसी प्रवार के नियमित सिद्धांत पर अवलम्बित नही 
होता । यदि पहले तीन फुद का समय प्रति फुट सौ वष झ्ॉँका गया हू 
तो इसका भ्रथ यह नही लगाया जा सकता कि दस फुट वा भ्रथ एक हजार 
व होगा । वह तीन चार हज़ार वप का भी थोतक हा सकता ह । पुरा 
तत्वविद्‌ सुविधा वे लिए समय का शताब्दियों में भले ही व्यकत करे पर 
वस्तुत वह उसका विचार नही ही करता हू । उसस कसी तिथि के 
सम्बंध में पूछा जाय ता वह प्नभिज्ञात्मक ही उत्तर देगा। ज्या-ज्यो 
हम इतिहास युग से जो लिखित साथना पर अवलम्बित होता हू, प्रागति 


भ्र्प पुरातत्व-्परिचय 


हासिक युग की ओर, जो पुरातत्व का प्रधान क्षेत्र है, बढते हे तो तिथियो 
के स्थान पर हमें यूगो की गरण लेनी पडती हैं और व्यक्ति की अपेक्षा 
जाति की चेप्टाओ पर विचार करना पदता है। इस प्रकार पुरातत्वविद्‌ 
इतिहास का चित्रण एक मोटी तूलिका से ही करता हैं । पर इसका यह 
अर्थ कदापि नही है कि उसके चित्रण से यथार्थ का श्रश हैं ही नहीं | 
उसमे यथार्थ का अ्रञ्य पर्याप्त होता हुँ यद्यपि उसे हम कल्पना-जन्य कह 
सकते है । 


चतुर्थ अध्याय 
समाधि-सामग्री 


भसार ये झनफ देवों में और डॉहास व भ्रधिबाष्ष काल में लागो 
में फिसी ने कसी रूप म ऐसा को विध्वास प्रचलित रहा हू कि मत्यु 
बे पश्यान्‌ भी जीव वा क्‍्सस्तित्व रहता है । इस वि्वास ये श्नुसार 
जिन जोगों में घय यो दाहत्रिया ने कर समाधि में सुरक्षित रूप से रापन 
पी प्रया प्रचातित रही ह उन लागा ने "ाय वे साथ समाधि में एस्ती वस्तुए 
रुपता प्रपात बतब्य मात्रा जितनी उनके विद्वासानूमार मृत स्यक्ित 
को परलोज में भाव"यय्ता हाती | दुसरे चब्दा में हम यह पद सवतत 
है कि समाधियां पी सुलाई से पुरातत्वयिदा वा जो वस्तुए प्राप्स हुए के 
उततभे इसी निष्यप पर पहुँचा जा सवा ₹  तकाजीय छोगा बा विश्वास 
मत्यु कं पर्यात्‌ झ्रामा ये घस्तित्व में रहा डू । इस कथन से हमारा 
शात्पय “आय ये सस्त्राभूषणा से तही € चरन हम झा बस्मुभा वी प्रोर 
सर्षण पर रह हू तिहें पुरायियिद्‌ समाधिन्मामग्री कह बर व्यक्त 
शारी 7 । 

शपानी साग छत्र दे मर में एश लिया रुसोे ८ मादि बह बतस्भा 
बार वरहे सशय घरत को पार एतारन यो गर 4 सब । मिसी छोग दप्व 
भा सांप एक मूयुवगार रख थ्‌ मादि याक्ति पाया पं द्रास्पाइजल्थ 
पौर हातओ) € प्रन्‍्तों शोर ८सझे शिफट गा “मय सभी दातर मा याह 
पेश भर ू४-क “सुर हू सब झौर पे प्यरा कग्न में बटिगण ने है । 
भैशारोशमिदा नें शानयीद वा साय बोर शापर इसी ग्ए “खा जाता 
शॉ दि मर ब्यतित घाती सग्बो गाता में अनाशा एप्दाए बण रत । या 


६० पुरातत्व-परिचय 


एक समय यह भी विद्वास था कि यात्रा जल-मार्ग से होती हैँ, इसलिए 
खाने-पीने के ये सारे सामान वर्तव आदि एक धातु-विशेष के नाव मे रख 
कर शव के साथ रखे जाते थे। इस यात्रा के अ्रतिरिक्त प्रलोक में भी 
एक जीवन हे, ऐसा उन लोगो का विज्वास था। उसके सम्बन्ध में उन 
लोगो की कल्पना थी कि वह हमारें इस जीवन के समान ही होगा, इसलिए 
यह भी अनुमान किया जाता था कि उस लोक में मनुष्य की वे ही झावध्य- 
कताएं होगी और उसका वही व्यवसाय होगा जो इस लोक में रहा 
हैं । वह जिन वस्तुओं का इस लोक में प्रयोग करता रहा है, उन्ही 
का प्रयोग वह वहाँ भी करेगा । इसलिए वे लोग उसके शव वे साथ वें 
ही वस्तुए रखते थे। स्त्रियो के साथ चर्खे का तकुआ, सुई, आइना, श्टगा र- 
दान, जौहरी के साथ तराजू और वाट , वढई के साथ आरी और वसूला , 
सैनिक के साथ युद्ध के अस्त्र-शस्त्र रखें जाते थे। शासक के शव के साथ 
लौकिक तडक-भड़क अनिवार्य था। सुमेर के शासकों के साथ न केवल 
सोना-चाँदी, जर-जवाहरात, कपडे-बर्तत ही रखे जाते थे, वरन्‌ उनके 
साथ कत्ल करके उनके मुसाहव लोग भी दफनाये जाते थे ताकि वे लोग 
उस लोक मे उसके शासन-व्यवस्था मे सहायता कर सके । मिस्र के 
जासक--फिराऊनो के समाधियो की, जो पत्थर काट कर ठेढें मेढे गुफा 
के रूप में बनाये गये थे, तड़क-भडक अनोखी ही होती थी। वहाँ के 
सुप्रसिद्ध शासक-तूताखामन की समाधि की जब खुदाई हुई तो उसके 
वैभव को देख कर सारा ससार आव्चर्य-चकित रह गया। 
इस प्रकार सनाधियो मे जो वस्तुए सरक्षित होती है उनसे तत्कालीन 
जीवन का परिचय वह॒त ही विस्तार के साथ मिलता है । इस दृष्टि से 
नगर और भवनों के अ्रवशेपो की अपेक्षा समाधियों का पुरातत्वविद्‌ के 
लिए विशेष महत्त्व होता हैं। किन्तु भारतवर्प में अति प्राचीन काल से 
मृत्यु के पण्चात्‌ जबदाह की प्रथा रही हैं, इस कारण यहाँ उस ढंग 
की समाधियाँ नहीं मिलती जिस ढग की अन्यत्र पायी जाती है। 


समाधि सामग्री ६१ 


चहा बही चतना में रखे अस्थि भस्म पाये जाते ह पर उनमें पुरातत्व की 
दृष्टि से महत्त्व वी सामग्री नही होती। श्रत भारतीय पुरातत्व में समाधि 
स्थाटा की खुदाइ की चर्चा नही पायी जाती और वह हमार लिए महत्त्व 

नहा रखता । फिर भी हम अयत होने वाली समाधिया वी खुदाई वी 
चर्चा इस दप्टि से वर रहे ह कि उसकी अग्ेक बातें हमारे लिए उपयांगी 
हा सकती हू । 

प्राचीन वाल मे आज तक घन के लोभियों वी कमी नही रही ह । 
ब लोग रादव इस वात के इच्छुक रहे ह कि जहाँ से भी हो धन भाप्त क्या 
जाय । भस्तु, प्राचीन विश्वास वा जानते आर मानत॑ हुए भी इन लोभियों 
वी दृष्टि से किसी भी देश की समाधियों का बचा रहना प्रत्यन्त कठित 
था। झतएवं श्रधिकाश महत्त्व वी समाधियां का घन इही लोभियो के 
हाथ लगा भौर आज उनका पुरातात्विव' महत्त्व मप्ट हा गया हू। उर 
की समाधिया की खुदाई म अनेक सुरगो के भ्रवशेष मिले हूं जिनके द्वारा 
जारो से घुस कर भीतर ही मोतर चोरा की थी । इन चोरो के लिए 
समाधिया का पत्ता लगाना कठिन नथा। बहा आज की समाधियां 
की भाति ही पववी समाधियाँ बनायी जाती थी | थब के शासका की 
घादी में स्थित फिराउनो के समस्त समाधिया म केवल एक--तूताखामन 
की समाधि अब तक लुटरा की दृष्टि से बची हुई थी । 
ये लुटरे भ्रपना काम उन्ही दिना भारम्म वर चुके थ क्योंकि २०वें 

राणवश के फिराउना न थेव वी घाटी में होन वाली लट की जाँच के लिए 
एवं वमीशन बढाया था। उस कमीटान वी पूरी रिपार्ट प्राप्त हुई ह। 

यह लूटपाट बेवल्त शाही समाधिया तक ही सीमित नही था । मिस्र की 

६८ प्रतिशत प्रास्तरिक रामाधियाँ लुटेरा वी नज़र से नही थच सकी 
झौर उनकी झधिकाटा सामग्री निकाल ली गयी ह। जो बची भी ह वह 

एसी हू जा लुटरा वी दृष्टि में निर्यव थी । ऐसी अवस्था में यदि कोई 

समाधि सावित दियाई पड़े तो उसके प्रति पुरातत्वविंद्‌ वा आशावान 


समाधिन्तामग्रो श्रे 


वम्तुएं भले ही खिच गयी और टेढी-मेढी हो गयी ही, झथवा उनमें घुन 
लग गया हो और वे खोखली हो गयी हा, फिर भी उनका श्रस्तित्व त्तो 
रहता ही ह। इस प्रशार तीन चार हजार वप बीत जाने पर भी उन 
समाधियो में रखी गयी चारपाई वी पट्टिया, सन्दूका भौर उनकी नवका 
दिया की कम हानि पहुँची ह्‌। वहाँ कपडे भी अपनी स्वाभाविक अवस्था 
में पाय गय हू । स्थ्रिया क कपड यद्यपि वाल के प्रभाव से पील पड गये 
हू फिर भी झाज तक काफी तम श्रौर मजबूत वन हुए ह, भौर पहने जा 
सकते ह । घातु वी बस्तुआओर में भी नप्ममात्र का परिवर्तत हो पाया ह। 
इसी प्रकार डेनमाव में ताम्रयूग वे शव पेडा के तनो के' बनें कपन 
में दबे पाये गये ह । यद्यपि उन्हाने समय के प्रभाव से प्रास्तरिक रूप 
धारण वर लिया ह उनके वस्त्रा के रुग में परिवतन हो गया हू तथापि 
वे ज्या वे! त्यों हु) इनवे' ठीक' विपरीत उर में राव झौर सामग्री 
के ऊपर एक मामूली चटाई लपेट दी जाती थी, जिसके कारण वहा वी 
समाधियाँ खुदाइ बे समय भत्यन्त नप्ट श्रवस्था में पायी जाती हू । लबडी 
की वस्तुप्रा का तो मिट्टी बे चिकन स्तर पर एवं छाप मात्र बच रहता 
है । उस पर बहुत ही चारीक सटमली सी बुव्नी दिखाई पढती है जिसका 
केवल चित्र-मात्र लिया जा धकता ह श्रौर वह साँस बी हतवी सी पूव 
से उड जा सकती ह । ताम्र भ्रौर वॉस्य वी वस्तुए दो नप्ठ होवर हरे 
रग वे प्राउतिहीन ढेला वे रुप म परिवतित मिलनी हू। चाँदी वा भ्रस्तित्व 
रूबत नील रग थी बूकनी पे रूप मे पाया जाता हू भोर छव की हट्डियाँ 
भी गल गयी होती हू, झोर दौत बेवन यह व्यवत बरने मी दचा रहता 
हू वि यहाँ मोई मानव प्र विश्राम बर रहा था । दौत एक ऐसा विचित्र 
वस्तु ” जा जीवन में बडी शीक्षता से नप्ट हाता रहता ह विलु मृत्यु वे 
प्चातू उसवा 7प्दीवरण एवं दम बद हो जाता ह शौर भनात बाल 
साई प्रशएण बना रहता हू) 
समाधिया वी रूपरसखा ये अनुसार उनकी सदाइ भिन्न भिन्न ढय 
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जे 


से की जाती है। मिस्र की आरम्भकालीन समाधियाँ मरुस्थल के 
किनारे वाल्‌ मे खुदे हुए छिछले गढे के रूप में पायी जाती है । यदि वायु 
द्वारा प्रसारित वालू को हटा दिया जाय तो ऊपर की वृताकार योजना 
की स्पष्ट रूपरेखा अ्रभ्यस्त आँखो को समाधियों का पता बता देती है। इसी 
श्राधार पर यदि वहाँ के गृहा-समाधियों पर से वालू और पत्थर के टुकड़े 
हटा दिये जायेँ तो वे चट्टाने, जिनमे समाधियाँ खोदी गयी है, दीखने लगती 
है फिर उनकी वाह्य रूपरेखा भी ज्ञात हो जाती है । उसके वाद तो गढे 
का कूडा कर्कट ही हटाना रह जाता है। अन्तत- तीस-चालीस श्रथ्वा सौ 
फूट जाने पर गुहा का द्वार मिल जाता है । कर्गमिश में सर ऊले को घास 
के गृच्छो के आधार पर समाधियो का अनुमान हुआ था, यह हम आरम्भ 
के पृष्ठो मे उल्लेख कर चुके है । उर में समाधियों के ज्ञान का कोई प्रत्यक्ष 
साधन नही है । वहाँ तो दूर तक भूमि खोदने की आवश्यकता होती है । 
वहाँ समाधियाँ एक के ऊपर दूसरी, इस प्रकार नीचे तक चली गयी होती 
हे। यहाँ तक कि ८० गज लम्बे ६० गज चौड़े और ४० फूट गहरी खुदाई 
में पुरातत्वविदो को १८०० समाधियों के चिह्न प्राप्त हुए थे । 
समाधियों की खुदाई में मूल सिद्धान्त यही रहता हैं कि कोई चीज़ 
अपने स्थान से हटाई न जाय । यही सिद्धान्त भवनो और नगरो की खुदाई 
में भी लागू होता है। फोटो, चकशा, विवरण आदि प्रत्येक आलेखन 
मे प्रत्येक वस्तु का यथास्थान निर्देश होना चाहिये | यह बात सुनने 
में विचित्र तथा कार्य व्यवस्था में व्यर्थ तूल सा जान पड़ता है किन्तु 
व्यवहारिक दृष्टि से यह वात नही है । सम्भव है इस प्रकार के सूक्ष्म 
परीक्षण का परिणाम स्वल्प हो पर उससे वहुत कुछ ज्ञात होने की सम्भा- 
वना वनी रहती है । पुरातत्वविद्‌ को तो प्राप्त होने वाली चीजो से ही 
प्रत्येक वातो का ज्ञान प्राप्त करना पडता है, इसलिए जो कुछ भी सामग्री 
हो, उसकी उपेक्षा उसके लिए सम्भव नही है, भले ही उस समय उसके 
समझ में उसका कोई मूल्य न जान पडे । 


पु 


समाधि-सामग्री हद 


समाधि की स्थिति और उसकी गहूराह का अ्रध्ययन करने और 
प्राप्त वस्तुग्आ तथ्य समाधि के विवरण के झालेखन वे बाद पुरातत्वविद 
का ध्यात उसमें पायी गयी वस्तुआ की आर जाता है । समाधि की कसी 
वस्तु को प्राय अपने स्थान पर रहने दना सुगम नहीं ह। समा्विया 
की प्राथ ऐसी अवस्था होती है कि बिना हानि पहुँचाये उपके किसी वस्तु 
बा या उसके आस-पास की भूमि को छुआ नहीं जा सकता । उन स्थाना 
में जहा चाव भ्रत्यत निकट भ्रौर उपर नीचे रखे गये हा, वहा कसी एक 
समार्धि की रुपरेखा का निश्चय करना बहुत ही कठिन हाता ह्‌ । ऐसी 
अवस्था में क्सी के लिए यह निणय करना कि अमुय वस्तु श्रमुक समाधि 
की हू दुष्कर सा होता हू । हो सकता ह्‌ कि कसी समाधि की खुदाई के 
समय मिली काई वस्तु किसी श्रनात समाधि के विसी भ्रय वस्तु वा 
भाग या भ्रद् हो । देखन में तो एसा जाए पटता ह कि किसी वस्तु वे एवं 
दूसरे समाधि से सम्बद्ध हो जाने से कुछ बनता बिगडता नही पर वात्त 
चम्तुत ऐमी नहा है । किसी वस्तु क इधर उधर हा जाने में पुरातत्वविद 
को काल निणय म कठिनाई हा सकती हू । यही वात नगर झार भवना 
की खुदाई में भिन्न स्तरा वी चोजें एक दूसरे में मिल जाने पर हुआ 
करती ह्‌। 

इसके अतिरिक्त यह वात भी तो सम्मव ह्‌ वि पितरा का उस समय 

कुछ भेंट दी गयी हो जब समाधि में मिट्टी डाली जा चुबी हो । इस प्रवार 
की वस्तु समाधि वे घरातल के ऊपर ही कटी पडा मिलगी । जब तक 
ये सारी बात नोट य वर ली जायें, समाधि के साथ उनका रुम्बध भात 
न हो सबेगा शौर साथ ही उस विशेष रीति रिवाज वा प्रमाण भ्रछ- 
बार सें ही रह जायेगा | इसलिए पुरातत्वविद को समाधि वे अस्तित्व 
बाय भ्रनुमान होते ही बडी सतव ता से भपना काम ग्रारम्भ वरना पडता हू । 
सर उल को उर में एव समाधि का पता भमि वे उपर ताम्र वे' एवग 

गाले वी नोव वी चमन से चला । उन्त लागा न उसके आधार पर उसके 

प्र 
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चारो ओर की भूमि साफ की, फलस्वरूप उन्हें सोने की पतली चादर 
की वनी नली सी वस्तु दिखाई पडी जो भालें के डे के ऊपर लगी हुई 
थी । उसके नीचे उन्हें लकडी के डडे के अ्रस्तित्व के रूप में एक छेद दिखाई 
पडा क्योकि लकडी सड कर नप्ट हो चुकी थी । उस छेद के आधार पर 
उन्होने खुदाई जारी रखी और अन्ततः उन्हें समाधि का पता लगा और 
वे उस समाधि की रुपरेखा को निर्धारित करने एव कफन के चारो ओर 
सग्रहीत वस्तुओं के आलेखन में सफल हो सके । 

एक अन्य समाधि की खोज मे उन्हें एक छेद मिला और उससे कुछ 
हट कर एक दूसरा छेद दिखाई पडा । उन छेदो की रूपरेखा कुछ असा- 
धारण सी जान पडी, इसलिए लकडी के नप्ट हो जाने से बने उन छेदो में 


पुरातत्वविदो ने प्लास्टर आव पेरिस उडेलना आरम्म किया। फलस्वरूप 


जो प्लास्टर कास्ट तैयार हुआ वह हार्प नामक वाद्ययन्त्र निकला जिसके 
सारे अस्तित्व का लोप हो चुका था केवल उसके मुँह पर लगा ताम्र का 
वृपभ-मुख शेष था | वह भी प्लास्टर कास्ट मे यथा स्थान चिपक गया । 
इस प्रकार समाधिके अस्तित्व ज्ञान के साथ-साथ अनजाने में उस अमूत्य 
वस्तु का सरक्षण भी कर लिया गया जो जरा सी श्रसावधानी से लुप्त हो 
जाता । इस प्रकार खुदाई में साधारण सी साधारण वात पर ध्यान रखना 
आवश्यक होता हैं । 

समाधियों की सफाई एक दुरूह कार्य है। मिट्टी को इस अकार 
हटाना कि सारी वस्तुएं यथा स्थान बनी रहे और उनका चित्र भी भली 
प्रकार लिया जा सके, वहुत समय और घैर्य का काम है । हर समय ध्यान 
रखना पडता हे कि मिट्टी हटाते समय कोई वस्तु अपने स्थान से हट न 
जाय, वे वस्तुए जिनका अ्रस्तित्व मिट्टी में ही है, नष्ट न हो जाये । 

समाधियो के सम्बन्ध में तैयार किये गये विवरणो का अ्रध्ययनच कर 
तत्कालीन समाज के जीवन, रहन-सहन ओर रीति-रिवाज का वहुत कुछ 
अनुमान किया जा सकता है । शव की अ्रवस्था और दिशा को देख कर 
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काल, जाति, धामिक विश्वास श्रादि का निणय क्या जा सकता हू। 
इसके भ्रतिरिक्त अय वाता के सहारे सामाजिक जीवन का भी श्रनुमान 
क्या जा सकता हू । यथा--गले और वाहुआ म विभिन्न प्रकार के झाभू 
पणा वे' दाने क्सि नम से गुथे थे, यदि पुरातत्वविल उह उसी क्रम से गूथ 
सबने में सफ्ल हा, जिस क्रम से वह मूल रूप म गृूथा रहा हो, तो वह 
उससे बहुत कुछ तत्वालीन आमूपणा और उसके फशन पर प्रकात डाल 
सकता ह भौर तत्कालीन पहरावे का चान हां सकता ह। उसका यह चान 
विखरे दाना को एकत्र कर कल्पना करने वी अपेक्षा श्रधिक प्रामाणित 
हागा | विस्तु एसा करन के लिए अऋवपक को घटा ककाल के ऊपर भुके 
अथवा पडे रहने वा कप्ट उठाना पड सकता ह । 

पुरातत्वविद को श्रपने विवरण म प्रत्यक वस्तु वे नाम और नपी 
हुई रुखाइति, समाधि में उसे प्राप्त होत की स्थिति झादि बा आलेखन 
वरना पडता हू। उसके विवरण में अकित अक प्रत्येक वस्तु के' ऊपर 
भी लिख दिये जाते ह ताकि पीछ झ्रावश्यक्ता होने पर वे सारी वस्तुए 
उसी रप में अध्यवत के लिए सजाई जा सक जिस रूप में व पायी गयी 
थी। समाधि में प्राप्त वस्तुआ वा विवरण तयार करने का काम उस 
समय बहुत ही वठिन हो जाता ह जब समाधि स्थित वस्तुए विनष्टप्राय 
भ्रवस्था मे हाती ह. मथवा जब क्सिी विनप्टप्राय वस्तु वे सरक्षण की 
झानश्यक्ता श्रा उपस्यित होती ह। सग्रहावय में सजी वस्तुझ्ा का देख 
कर उन वस्तुआा वी प्राप्ति में क्ये ज्यन वाले श्रम का झनुमान नही क्या 
जा सकता । यट बाय किने धय का ह इसका शभ्रतुमान डाउटर रजनर 
द्वारा गीज़ में वट पिरामिड के निकट प्राप्त रानी हतप-हरस की समाधि 
में किये गये श्रम से किया जा सकठा हू । 

भवन के पीछ, जहाँ पिरामिड वे निर्माता राजा वेफ्रन की माँ का 
घाली ताबूत् रस़ा हुआ था इठा से उन्‍्द ताक के भीतर उहें घुन वे' खाय 
हुए लकडी का श्राटा श्रीर कुछ सोने के पत्तरा के टुकड़े पड हुए मिले। जमीन 
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मस्त 


पर छोटे-छो 
से गिर गये थे । इस सारी वस्तुओं को यदि यो ही उठा लिया जाता तो 
उनसे केवल यही ज्ञात हो पाता कि पाँच हजार वर्ष पूर्व मित्र के घासकों 
की वस्तुएं किस प्रकार अलकृत की जाती थी । किन्तु किया यह गया 
कि खनको ने बडे परिश्रम से उस भवन का एक-एक इच भाग साफ किया 
अत्येक छोटी से छोटी वस्तु का स्थान अकित किया गया और १८० दिनि 
मनिरन्‍्तर श्रम करके हजारो पेज के विवरण और लगभग एक हजार 
फोटो तैयार किये गये । फिर लकडी के तीन फ्रेमों और एक तद्ते के 
आवार पर, जो अपने आकार वी छाया मात्र रह गये थे और जिनमे जोड़ 
के चिह्न वर्तमान थे, वें लोग एक अद्भुत वस्तु--साम्राजी को ले जाने 
की कुर्सी बनाने में समर्थ हुए। भूमि पर विखरे हुए बव्दाकृंति अपने 
स्थानों के आरवार पर समृह के रूप में एकत्र किये गये औ,्रर फिर उनको 
इस प्रकार सकलित किया गया कि उचित अर्थ दे सके । वे कुर्सी के ऊपरी 
भाग को सुभोभित करते थे । इस प्रकार नयी लकडी और पुराने सोने 
के सयोग से नष्ट हुए मूल वस्तु का निर्माण हुआ | सोने तथा लकडी के 
अन्य अवशेपो और उसी कप्ट्साध्य उपायो से एक आरामकुर्सी, आभूषण 
का वक्‍स, चारपाई आदि भी सुरक्षित की गयी | समाधि से इन वस्तुओं 
के निकलने के पव्चात्‌ उनके सरक्षण में डाक्टर रेजनर और उनके साथियों 
को पूरे दो वर्ष लगे । इसी प्रकार उर में साम्राज्ञी गव-अ्रद के सथ की 
सरक्षण किया गया । इस रथ की लकडी एक दम नप्ट हो गयी थी । 
उसके अलकरण के सारे सामान मिट्टी मे चिपके थे । उन्हे उठाने के 
लिए गर्म लाख का प्रयोग किया गया और इस प्रकार उनका स्थान अक्षुण्ा 
बनाया गया फिर विवरणों के सहारे नाप तोल कर पाँच हजार वस्द 

पुराने रथ के मूल रूप को बनाने का सफल ग्रयत्व किया गया | 

पुरातात्विक कार्य के लिए लाख अत्यन्त महत्त्व की वस्तु है और 
उसका उपयोग बहुत ही सुगम है । उर में निवास करने वाले मनप्यी 


आकृति गब्द चित्र बिखरे हये थे जो लकड़ी के घुन जाने 


च्छ 


/ 
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की अस्थिया बाढद के पश्चात पचास पीट से भ्रधिक मिट्टी के नीचे दव गयी 
और उसवे बोभ से चिपटी हो गयी और 7पही-कही नप्ट हावर एक दम 
चूर नही हुई थी, वहा उनके छाटे छाटे टुक्डे हो गये थे । ककाल वी दप्ठि 
से वे सुरक्षित कहे जा सवत थे और मानुप वज्ञानिका की दप्टि से उनका 
अमृल्य महत्त्व था। पर भन यह था कि उहें सुरक्षित रूप म वहाँ से हटाया 
क्से जाय | श्रस्तु जहा तक सम्भव हो सका मिट्टी खुरव कर साफ कर 
दी गयी, उसके पश्चात भ्रस्थि तथा उसके श्रास पास की भूमि पर गम 
बरबे' लाख दिछा दिया गया कितु नीचे की मिट्टी शताव्दिया से भ्रसूय 
पश्या रहन के कारण इतनी नम हो गयी था कि' ऊपर ही चपड वी हलकी 
पतन पड कर रह गयी और भीतर प्रवश न क्र सकी । ऐसी अ्रवस्था म 
पिया यह गया कि गम लाख में कपडे के हलके-हलके पत भिगों बर अस्थि के 
ऊपर रुख कर दवाये गये ताकि लाख म॒ अस्थि शच्छी तरह चिपव जाय । 
जय इस प्रकार ऊपर का सारा भ्रश ढका जा चुका तो धीर वीर नीचे 
की मिट्टी हटाई गयी भ्रीर श्रस्थि को मिट्टी के दा तीन पतले-पतले म्थम्भा 
पर टगा रुख वर रुई के फाय विछाय हुए तख्त पर उलट रिया गया । 
पदचात रही सही मिट्टी माफ कर चपड के पत से दुबारा भ्रच्छी तरह ढक 
प्र सुरक्षित बना दिया गया । इस प्रकार अस्थि का सुरक्षित फर भ्रस्थि 
को झदा भव गया। वहा ऊपर दा सास उटा कर बबार चपडे को 
विन से धावर साफ क्या गया पदचात विदृत हड्डिया वो हाड़ाजन 
परावसाहड से धोपर सख्त कर लिया गया। इस प्रकार श्रस्थि, अपने 
मूल रुप म॒ बिना एक भी दुकड व व्यतिक्रम हुए ही प्रदर्शित क्या जा 
सवा 

मेसापोटामिया म अ्रवेषका क॑ सामने लिवित फतवा वे, जो 
अयन्त महत्त्व वी पुरातात्विव सामग्री हू सरलशण को समस्या उपस्थित 
हावी €। वहुघा य फ्लक कच्ची मिट्टी ब॑ होते ह और नम भिट्टी मे दे 
हे।न के कारण वर्फी के सामन अत्यत नम हां गय होत हू झ्रौर प्रास पास 
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की मिट्टी से चिपके रहते है । उनको साफ कर सुरक्षित रखना एक जटिल 
कार्य है । यो साफ करने में चिह्नो के मिट जाने का भय होता है, श्र 
चिह्नो के ही कारण उन फलको का महत्त्व होता है। यदि उन्हें यो ही 
उठा कर रख दिया जाय तो उनके फट जाने और कभी-कभी चूर हो जाने 
का डर रहता है । फिर वहाँ की मिट्टी मे लोना होने की अधिक सम्भा- 
वना होती है । श्रत उनके निर्यात में भी टूट जानें का भय बना रहता 
हे । इन सव के ऊपर खुदाई करने वाले पुरातत्वविद्‌ के लिए आवश्यक है 
कि वह जल्दी से जल्दी उनमें अ्रकित बाते, बधा---तारीख, निर्माता का नाम 
आदि ज्ञात करे और उनसे अपने काम में सहायता ले । इसलिए उर मे खुदाई 
करने वाले पुरातत्वविदो को ज्योही किसी भिट्टी के टुकठे के भीतर फलक 
होने का अनुमान हुआ, वे उसे साफ वालू से भरे डिब्बों में वच्द कर सूखने 
को रख देते हे फिर उन बन्द डिब्बों को भट्ठी मे डाल कर लाल कर लेते 
है जिससे मिट्टी पक जाती है । उसके बाद वे फलक को निकाल लेते है । 
यद्यपि उनके रग से परिवर्तन हो जाता हे, तथापि फलक सख्त और मजबूत 
हो जाते हे और उनके टुकडें आसानी से जोडे जा सकते है और चिह्नो 
के मिठने के भय के बिना ही उन्हे ब्रण से साफ किया जा सकता है । इस 
प्रकार कोई भी लेख चाहे वह कितना ही छोटा क्यो न हो, पूर्ण रूप से 
सुरक्षित हो जाता है। 

इस प्रकार मंदानों मे किया जाने वाला पुरातात्विक कार्य एक प्रकार 
से पुरातत्व की भूमिका मात्र होता है। उसे सुरक्षित रूप से हटा कर 
उसके पूरक अगो को एकत्र करना, प्रदर्शन योग्य बनाना बहुधा उलभन- 
पूर्ण और कठिन कार्य होता है और वह किसी सम्रहालय की रसायन- 
जणाला में ही, जहाँ सब प्रकार की सुविधा और रसायन प्रयोग का प्रवन्ध 
हो, किया जा सकता है। इस क्षेत्र मे भी पुरातत्वविद्‌ को विस्तृत ज्ञान 
होना आवश्यक है ताकि वह सरक्षण की ओर समुचित ध्यान दे सके । 
यदि उसे इसका ज्ञान पूर्ण रूप से नही है तो उसके सरक्षण का प्रयत्व भी 
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कभी-कमी उसके विनाश का वारण हो सकता हू। सरक्षण का कास 
स्वत एक विस्तत विचान ह्‌। उसवी चर्चा इस पस्तव में सम्भव नहीं 
हू । इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि खोद कर निकाली गयी वस्तुओा 
का सरक्षण पुरातत्वविद का एक महत्त्वपूण काय ह॥ खुदाई के वाद 
बहू उसी वी ओर ध्यप्न दता 6 ॥ 


पंचम अध्याय 
इतिहास का निर्माण 


हमने भ्रव तक जो कुछ कहा है वह केवल भूमि में दवी हुई प्राचीन 
काल की वस्तुओं को भूमि से वाहर निकाल कर सरक्षित करने से सम्बन्ध 
रखता हैं। पर सच पूछा जाय तो पुरातत्वविद्‌ की विद्वता की परीक्षा 
इतना सब कुछ करने के वाद ही आरम्भ होती है । वह अपनी खुदाई 
में प्राप्त चीजो की व्याख्या करके हमारें सम्मुख उस यूग के इतिहास के 
विभिन्न पहलुओं को उपस्थित करता है | यही सामान्य पाठक के लिए 
कौतूृहल का विप्य है 

पहली स्मरणीय वात यह है कि हम ज्यो-ज्यों प्राचीन काल की ओर 
विचार करते हे, हमारे ज्ञान की परिधि सीमित होती जाती है श्लोर उसके 
लिए हमे अवधि की वडी इकाई निर्धारित करनी पडती है । पुरातत्व 
में प्रागेतिहासिक काल के लिए जताव्दी जैसी इकाई छोटी मालूम पडती 
हैं। तथापि यह वहुत सभव है कि उस समय भी एक घताव्दी में उतने 
ही परिवर्तन हुए हो जितने कि आज की जताव्दी में हो रहे है | ऐसी 
अवस्था में यदि कोई पुरातत्वविद अपनी खुदाई की उन सारी वस्तुओं को 
जा ४०० वष के काल के वीच की हो, एक स्थान पर एकत्र कर दें तो यह 
तो निब्चित हें कि किसी के लिए भी यह सम्भव न होगा कि उन ४०० 
वर्ष के बीच के किसी काल की अवस्था को उन वस्तुओं को देख कर वता 
सके | आज का जीवन श्रकवर काल (१५५६-१६०५ ई०) के जीवन 
ने एक दम भिन्न है। यह हम सव जानते है। किन्तु यदि इन ४०० वर्षो 
के वीच भारतीय गृहस्थ-जीवन में काम मे आने वाली सभी चीजो, वस्त्रा- 
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भूषण झादि सब को एक स्थान पर मिला कर रस दिया जाय और काई इतर- 
लोकवासी उसे आ्रावर दले तो वह केवत इतनी ही कल्पया कर सकेगा कि 
इस काल वी सम्यता उगत थी पर क्सि समय वसा रहन-सहन था इसवी 
वह कदापि बल्पता न कर सकेगा । किखु यदि वें ही वस्तुए काल क्रम से 
सकलित बर दी जाये तो वह इतरलाकवासी प्रपनी बुद्धि का उपयोग कर 
न केवल झलग झलग वाल वा ही भान प्राप्त कर लेगा वरन उसने विवास 
भ्रम का भी उसे भ्रनुमान हो सक्गा। ठीय इसी वात को परातत्वविद अ्रपनी 
खुटाई मे प्राप्त चीजा वे श्राधार पर उपस्थित करने की चेप्टा वरता हू । 
जिन स्थाना से अभिलस या अ्रभिलेस अ्रवित मुद्राए प्राप्त हाती 
ह्‌ वहा की खुदाई से प्राप्त सामग्री से इतिहास ज्ञान वा विस्तार सुगमता 
से है सकता ह। चूडान प्रात के मेरो यामक स्थान में डाबटर रानर ने 
दतिपय ऐसे पिरामिडा की खुदाई की जो श्रय श्रवत्तानिक सनका बी 
दृष्टि से बच गये थ । वहा प्राप्त अभिलेसा स॑ ज्ञात हुआ वि वे इथोपिया 
(भ्रवीसीनिया) ये रागा श्रौर रानिया बी समाधिया ह | ७वां हताही 
ईसा पूव वे! लगभग मिस्र पर इथोषिया निवासी शासका या श्रधिवार 
था। झनके नाम तो झवित मिलत थे पर यह तनिव भी भात न था कि 
व विजता अपने दक्षिणी निवास स्थान में विस प्रयार आविमूत हुए औौर 
मिस्र से निकाले जाने पर उनका क्या हुआ । डावटर रजनर का सारी 
समाधिया वा कात अ्षम प्रिठाने में सफतता मिली भार उसवे श्राधार 
पर व सारे वर वी वशावली तयार करो में समय हुए । *स प्रवार बेवव 
एव खुटाड से प्राप्त सामग्री ये श्राधार पर उस बात का विस्तृत इतिहास 
लिखा जा सवा शौर सम्यता का गन हा सका जो कसी समय मिलन में 
व्याप्त था। हमारे यहाँ वौदर्ाम्यी वा नाम वौढ-साहित्य में बहुत मित्रता 
हू पर उसवा इतिहास लुप्तप्राम ह | झ्राज हमें उसके विनन ही हासका 
या पता बेवल उनकी सुद्राआ से लग सवा ह ययपि हम अभी उनके 
बालत्रम यो त्रमयद्ध नहीं वर सवे है । 
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यदि किसी खुदाई में कोई लिखित सामग्री न मिले तो पुरातत्वविद्‌ 
को अपने अन्य साधनों की सहायता लेना होगा। उसे पूर्व देखी 
हुईं वस्तुओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना पडेगा और उस निप्कर्प 
की सत्यता उसके विवरण की पूर्णता और यथातथ्य होने पर निर्भर करता 
है। पहले हमने इस वात का सकेत किया है कि किसी वस्तु का किसी 
गलत समाधि से सम्बद्ध कर दिये जाने पर कालक्रम की सारी व्यवस्था 
विगड सकती है । यह वात भवनों के स्तरो के सम्बन्ध में भी है | चाहें 
यह वहुत अ्ञों में सत्य न हो, तथापि यह तो निर्शिचत है कि जब तक सही 
रूप से वस्तुओं का चयन न हो, कोई भी कालक्रम ठीक रूप में निब्चित 

नहीं किया जा सकता। 

जहाँ भवन अधिक होते हे श्रथवा समाधियों की सख्या श्रधिक होती 
है श्र वस्तुए भी प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होती है, वहाँ वहुत कुछ अ्र्मों मे 
नवीनतम और प्राचीनतम वस्तुओं में भेद करना सम्भव होता हूँ। कुछ 
प्रकार की वस्तुओ में कला के विकास का चिह्न निव्चित रूप से प्राप्य 
होता है, फिर वस्तुओं के धीरे-बीरे रूढिगत बनने, उनके अलकरण 
के विक्वत होने, वर्तनो के रूपो मे परिवर्तन के चिह्न आदि बाते किसी भी 
समय के निश्चित करने में सहायक होती है । इसलिए पुरातत्वविंद्‌ 
अपने विवरणो के मूल्य का विग्लेषण चार्टो के रूप मे उपस्थित करता हैं । 
समानान्‍्तर कोप्ठको में वह प्रत्येक भवन या समाधि का अंक उसके सम्बन्ध 
के अन्य विवरण तथा उनमे पायी गयी वास्तु-सामग्री लिखेगा फिर उनकी 
तुलना आरम्भ करेगा। पहले वह ऐसे दस-पाँच भवनों या समाधियी 
को लेगा जो उसके अनुमान में आरम्भिक और समकालिक जान पडेगी 
और उनकी वास्तु-सामग्री की तुलना करेगा तव सम्भवत उसे ज्ञात होगा 
कि उनमे से कछ में बहुत कुछ साम्य है यथा--एक से ही मिट्टी के वर्तन, 
डक हो तरह के औजार ओर हथियार उनमे मिलेंगे । इसी प्रकार वह 
दस-पाँच ऐसे भवनों अथवा समाधियों का अ्रध्ययत्त करेंगा जो उसकी 
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समझ में परवर्ती काल की हागी | उनमें भी उसे पहत वालो वस्तुग्रो 
से बुछ समानता जान पडेगी कितु साथ ही उसे यह भी ज्ञात हागा वि 
झआरम्मवालिव वतन और हथियार परवर्ती भपन भ्रथवा समाधि में 
यम प्राप्य ह्‌ और परवर्तो रूप वा आरम्मभिक वस्तु में श्रमाव है । यदि 
चह इन तथ्या वो स्थिर वर लेता ह ता उसे एवं आधार प्राप्त हा जाता 
हू । अब वह यह मात कर कि उसके वे दोना समृह झरम्म भौर अतकाल 
यो व्ययत वरत ह, वह भ्रय भवना झयवा समाधिया वी बस्तुआ वी परीक्षा 
बरता ह । जिस वम्तुए उसे पहल समह ये सता जाए पडेंगी बहू उस 
उसमें गिन लेगा । जिसमें ध्रारम्मिक ढग की वस्तुम्रा वे साय कुछ दूसरी 
बस्नुए मिश्रित होगी, जिनके सम्बंध म तब तय बूछ मी चात ने होगा, 
बह भ्रस्थायी रूप से काल व एवं श्रगलें कदम को व्यविन परती हुई 
पभ्रनुमानित थी जायेंगी। जिनमें झ्रारम्भवालित बस्तुझ थी सस्या 
प्रभात कान की अपक्षा कम हागी बहू बात ने दूसरे कदम वा व्यवत बरती 
हुई भ्रनुमान वी जायगी । इस प्रवार प्रत्यक समूद वस्तुआा वे ्यूनाघियय 
वे भापार पर कान फो व्यक्त वरता हप्ना निधारित पिया जायेगा जो सम्म 
बत श्रमाधार पर भ्वव॒स्बि होगा शोर वालत्रम वा व्यक्त बरगा। 
भवना ये वस्लुप्ा ने वर्गीतिरण में स्तरा वा बहुन बडा प्राघार हाता 
७। इस वारण उाका विभारन भ्रधिय सन्‍्टहास्पद नहीं हो पाता । 
समाधिया ये लिए स्तरा जसा सुविधा यही होती है । यदि होती भी हू 
सो उस पर पट्सा विश्यास नहीं बिया जा सकता। भ्रत उंव पुराताव 
विद इस प्रकार क्रम से एक निहाई समाधिया वा वर्न्‍ीपिरण वर सता ह 
तो वर शप दा विटाई वा प्रनिनिया पट बर छाड सता है। रत 
वाह बह प्पन परिणाम या जाँच ध्रामम्म यारा ह। यह यह हापता 
हैं वि सवस पिचठा समाधि मा दाद बादी सापराषियाँ भृमि में गिस रूप 
में स्थित! । झाय समाधिया बी तुता मे उादा पनुमाव शितना सच्प 
युक्त ह॥ बावा झोर क्‍्रौजारा--ह पियररा मे सापन्याव घात्षाप्रा सो 
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के आभूषणों, मूहरो आ्रादि का समन्वय किस प्रकार का है। यदि इस 
सब का समन्वय ठोक है, तव तो पुरातत्वविद्‌ के अनुमाव का श्रावार 
ठीक कहा जायेगा । और उसमे मिलने वाले दर्तन, हृश्चियार आदि को. 
जो पूर्ववर्ती समाधि में न हो, उस काल की व्शियता मानी जा सऊती है । 
अर बह इन नवीन साधनो को आधार मान कर, उन समृहो के वर्गी- 
करण की परख करना आरभ करेगा थो आररम्भिक और परवर्ती समाधि- 
समहो से न लाये जा सके थे । उसी प्रदार वह बीरे-बीरे सारी समा- 
क्यों को कालक्रम के अनुसार समूहों में विभवत कर लेगा जो विकास- 





&] 
ख्ल्टः 


ऋम के दोतक होगे। और उसका यह निप्ऊर्प उसी प्रकार का होगा जिस 
प्रफार के निप्कर्प पर भवनो के कालव्म के सम्बन्ध में भदन के विभिन्न 
स्तरों पर प्राप्त होने वाली सामग्री से पहुँचा जाता है । इस प्रकार सामग्री 
के आधार पर भवनों और समाधियों के काल-क्रम के निर्धारित करने 
की पद्धति में बहुत थोडा ही अन्तर हुँ । 
श्रव उस प्रकार प्राप्त काल-क्रम को पुरातत्वविद अन्य साधनों के 
तुलनात्मक अध्ययन के ग्राधार पर वर्षों में विभाजित कर लेता हैं । वर्षो 
ने काल विभाजन के अभाव में भी उस व्यवस्था के परिणाम का उपयोग 
फैशन परिवर्तन, और उसके आधार पर रहन-सहन ओर सस्क्षृति जानने 
तो कर ही सकता हें। 
भवनों के स्तरों और समाधियों के समूह 
स्परिक तुलना कर उनका एक दूसरे से सम्वन 


नये 


| 


में प्राप्त वस्तुओं की पार- 
घ स्थापित किया जा सकता 
हैँ और इस प्रकार पुरातत्वविद्‌ प्रत्येक स्तर के काल के रहन-सहन, जीवन- 
मरण, धर्म-कर्म और रीति-रिवाजो का ज्ञान प्राप्त कर लेता हैं । 
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सामान्यत पाठकों की दृष्टि से पुरातत्व साहित्य गुप्क और अचा- 
वब्यक विवरणो से भरा हुआ जान पडता है । वात ऐसी है भी | पुरा- 
तत्वविद जो कुछ भी लिखता है वह सर्वताघारण के पढने की वस्तु नही 
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होती । पुरातत्वविद्‌ अपन विषय दो अन ते और श्रयाह मान वर अपने 
निप्पप और उसे भाधारमूत प्रमाणा का पिद्धाना के सम्मुस उपस्थित 
बेर उनया विश्लेपण बरन वे! सिए झार्मान्रिस परता हू । ऐसी अवस्था 
में उपया अ्रपाच्य ट्वाना स्वामायिवा ह। उनकी बातें जो इतिहास वे 
भ्राधास्मृत प्रमाण होते ह सध्ययन शोर विश्लेषण वे पश्चात्‌ ही सार रूप 
में व्यक्त हा पाते है । 

भाव सीजिय विसी स्थान से एवं नर-वबात प्राप्त हुआ । उपया 
प्रध्यया बिय्री मानुषवगानिया (एयापातारिस्ट) या ही याम होगा । 

वही उसी थारीरिय विशेषताग्रा वे ग्रापार पर उस कयास थे जागीय 

सम्बंध या पिणय परगा। बहूऔ सम्मव ह उप एवं नयी जाति या 
चयन है और उसने म्राघार पर भ्रनुमारि मान या, हथियाश भौर 
बग्पुप्रा या भाषार पर प्रनुमात्रित काल या मेत्र शा सब | एस कयाल 
के छा जाएा पी भ्रताधारण भ्रवस्था दाँत्ता थे वियार भरादि घ परीक्षण 
से लीवर का प्रवस्था या चान होगा | इसा प्रतार टटी हट्िया के जार 
खोशपाश थे ऐापलीए चपचिश्तिसा पढ़दि पर "तप रागा । 

यदि बनना पर प्रवित ध्रायार भौर वित्रगता पर दप्दि डातलिय 
रा दर प्‌ वियाशिदा पी घरीए प्रौर पड़ पश आपुशान शिया जा सपा 
है । हैगा प्रगार घप” ये अ्रयाय डगा वी मषातता स्यया मरते ए | 
शमादिया मे कंधे मा नियिट पिश दि डगे शात्र को भोर पवाय मरता 
डोणश वि छचर एऐशा३य वाट एड मित्र मी जात थे भौर विया मिचा 
च्चात] एए पाप पर शस पर ड्रगर पघ पर पिन से चाग जिया जाता 
ह7 । यह बशन भी जशणा पडा वि श्र दशा टापी घाट झा भूत 
अऋषू + तशरदावाय ४"गढ कौ दाग % ॥। 

>६०० ई० 79 एगश ना वात ये शाप शा हो समारियाँ उनमे 
प्र हुए ६ ४४७ आई हाथ ५ हि चणापाओा में रिवियो ब्रा सिर मं 
शत बा शा एन दौएआ ५ । ते मे लतिले सापयया ये बच्टर 
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वाजार मे मिलती तो उनकी उपयोगिता तनिक भी ज्ञात न हो पाती । 
किन्तु अपने उचित स्थान पर मिलने के कारण हमें उसके बधिने का मूल 
ढंग भी मालूम हो सका । 

इसी प्रकार आरम्भिक सुमेर चित्रों में साधारणतवा आदमियों का 
सर घृटा हुआ मिलता है जिससे जान पइता है कि वे लोग वाल नही रखते 
थे। कछ कान के बाद के चित्रों में लोगो के लम्वे-लम्बें वाल दिखाई 
पडते हे, जिससे अनुमान होता हैँ कि ये दूसरी जाति के लोग होगे । दूसरी 
ओर वहाँ के झासकों की समाबियों मे साधारण व्यक्तियों के सरो पर सोने 
श्रथवा चॉदी के दुहरे चंन के साथ धागे में बधे सोने और लाजवर्द के दानो 
की माला पडी पायी गयी हैँ । उन्हें अ्ररवों द्वारा सर पर बाँबे जाने वाले 
अगेल का रूप कह सकते हे । उन्हें देख कर अ्रनुमान होता है कि प्राचीन 
सुमेर निवासी घुटे हुए सर पर कपडा डालते रहे होगे | वहाँ की एक 
समाधि में सर की इस माला के भ्रतिरिक्त कफन के एक कोने में हलके 
भूरे रग की धूल सी थी जिसमे वाल का अस्तित्व था । उसके ऊपर सर 
की सोने की माला पडी हुई थी । उसे देख कर अनुमान किया जाता है 
कि किसी विशेष अ्रवसर पर सुमेर लोग किसी तरह का “विग' पहनते रहे 
होगे । 

प्राप्त-सामग्री को देखकर तत्कालीन लोगों की रुचि, विचार तथा 
उनके कला-कौशल का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 

इसी प्रकार भूगर्भवेत्ता उन वस्तुओं का अध्ययन कर यह बता सकता 
है कि उन वस्तुओ में प्रयृकत सामग्री कहाँ से प्राप्त होती थी । कभी-कभी 
वे वस्तुए विदेश से आयी ज्ञात होती हे तो उसके आधार पर विदेशों से 
सम्बन्ध, व्यापार आदि का मार्ग ज्ञात होता है। क्रीमिया, शाम और 
हंगरी की समाधियों के देखने से पता चलता हैँ कि वाल्टिक के अ्रम्वर 
के व्यापारियों ने अपना व्यापार सुदृर दक्षिण तक फैला रखा था | उर 
के जासको की समाचियों से जो हथियार प्राप्त हुए है, वे कॉस्य के है और 


